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कृतर्घता प्रकरा 


दस पुस्तक के प्रकाशन में नैनीजोर, जिल्ला ग्रार के निवासी तथा वतमान 

म वसतपुर थाना, जिल्ला सारन के प्रधान) मूमिहारकुलभूवण-- 
श्रीयुत इन्द्रा्तन पांडे, बी० ए० महोदय 
ने 

३.७५) सहायता प्रदान कोटहै; अय प्रथानतया श्र्रजी शिन्नित हने तथा 
पुलिर-विभाग जैसी साहित्य श्रौर संस्कृति की चचां से दुर रहने वाली संस्था में 
काम करने पर भी संस्छृत-प्रचार के परल पत्तपाती, संस्छृत-सादित्व के महान्‌ नु 
रागी ग्रौर श्ध्येता तथा भारतीय संस्कृति के विचार एवं व्यवहार उभयथा विशेष 
समथ तथा उपासक व्यक्ति दहै ¦ संस्कृत-प्रचार की स्त्र चर्चा, संस्कृत-साहित्य 
का यथासम्भव श्रनुशीलन तथा संस्छेत के विद्वानों से श्रनुराग एवं उनकी 
यथाशक्ति सेवा यद ्रपके जीवन के मुख्य कतञ्च ह । श्रापने श्रपने निजी श्मध्ययन्‌ 
के लिये वेद, पुराण, उपनिषद्‌, रामायण, महामास्त, योगवाशिष्ट, दशंन, त्रथ- 
शाल्न, नीतिरशाश्न, काव्य, व्याकरण श्रादि एवं ्रन्य श्रनेकं संस्छरृत-सादित्य के 
विशिष्ट ग्रन्थों का एक सुन्दर संग्रह करस्खा है ग्रौर सवेदा नूतन प्रकाशित होने 
वाली पुस्तकों के भी संग्रह के लिये सचेष्ट रहते द । च्रापकी श्रातरषधू साहित्या- 
चार्था है । श्रापके श्रत्यन्त नन्दे बाल्लक श्री इन्द्रजित्‌ को श्रपनी वत्ती बोली में 
हीन जाने संच्छत के कितने दी सुन्द्र-स॒ुन्दर श्लोक शुद्-शुद्ध एवं स्वर के साथ 
 करएटस्य है । गम्यताम्‌ , श्रागम्यताम्‌ , दीयताम्‌ ; ग्रह्यताम्‌ श्रादि व्यावहारिकं पद्‌ 
श्रापके बालकभूृत्य ठँगरी को मी याद रहते है । शरोर श्रापके इस दैनिक संस्कृत 
की चर्चासे श्रापके मुजन सदस श्री चैरत मियाँ भींस्छरत श्रौर संस्छतक्नां के 
प्रेमी हो गये द । यह्‌ सव श्रापके संस्छृतानुराग के स्वल्नन्त उदाहरण दै । 

इसके श्मतिरिक्त श्रापकी दो ग्रौर विशेषतां दै। पहली यह क्रि संस्कृत 
साहित्य की शिक्षश्रों के श्रनुसार आप किसी व्यक्ति के क्तिये केवल संस्छतका 
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विद्वान्‌ होना ही प्यप्ि नहीं समभते प्रत्युत इसके साथ ही उसका सदाचारी हं 
उससे भी श्रधिकं श्रावश्यक समते ह । इसीलिये श्राप विलक्रुल सदाचार 
संयनपू एं तथा श्रस्यन्त साधारण एवं श्राडम्बरविहीन सादा जीवन व्यतीतक ` 
है। काहोय्के साथक्षौर न बनवाकर हमेशा मुरिडित शिर रहना, सप. 
लंगोटा, सफेद्‌ लङ्खी ( नीखी कदापि नीं), सफेद लम्बा कुर्ता तथा भिना काः 
छोट की मू श्रापके सादगीके प्रमाण हं। ब्रीद, सिगरेट एवं मासि श्रथः 
मदिसकेतो गन्धतकका श्राप श्रपनेहातेमं प्रवेश नहींहोने देते। दूर 
विशेपता यह दहैकि संस्कत एवं सदाचारीषहने के श्रतिरिक्त स्वस्थ 
वलवान्‌ होना भी श्राप सवके लिये श्रावश्यक समभते है | श्रापने श्रपने जीवः, 
का श्मादश “श्ञानं बरले सदा ध्येयम्‌? रखा दहै। तदनुसार श्राप न केवल्ल विद्र. 
एवं सदाचारी ही व्यक्ति है प्रप्युतं इसके साथी एक बलिष्ठ एवं विशालकः 
पलवान भी है । मुभे श्रत्यन्त खेद है किमे श्रापक उपयुक्त ग्रनन्य साधार . 
एवं एकत्र दलम युरो के साथ च्रापकरे दशनीय सरूप को पाटकोंके सम्भुः 
उपस्थित न कर सकरा। उपयुक्त विशेषताश्रोंके कारण श्राप एकं सवाद्गपूर 
श्रादशं भारतीय श्रयं पुस्पं दै श्रौर भास्तमाता के वरपूत्र है। 

श्रापने श्रपनै इस स्वाभाविक संस्छृतानुराग तथा उसके प्रचार की उत्कः 
इच्छा के कारण कार्यालय को इससे पहले भी ४००) की सद्ायता प्रदान कं 
है। यह उसकी द्वितीय श्रब्रचिरहै श्र श्रागे मी यह क्रम श्वरद्ध नह 
होगा ेसी मुके पूणं श्राशादहै) श्रापके इस संस्छृतके प्रति महान्‌ हार्दिक 
स्नेह श्रौर सक्रिय सष्ययताके लिये श्रापको जितना धन्यवाद दिया जाय, 
जितना श्रमिनन्दन किया जाय श्रौर श्रापके प्रति जितनी कृत्ता प्रदर्शित 
की जाय वह व्यन्त स्वल्प दै श्रौर एकं प्रकार से विडम्बना है| वस; श्रा 
सवदा स्वस्थ रहते हूए दीर्घायु द शरीर जहाँ रह वद्य संसछरुत शौर भारतीय 
संस्कृति की विमल व्योति से सवको श्रालोकित करते रहै यदी एकमात्र भगवा 
विश्वनाथ के चरर्णो मं निवेदन है । 

गुणक्रीत-- 
सम्पादक 


वश्यक निवेदन 
इस संकटन की आवहयकता 


संस्कृत भापा से परिचित प्रवयेक व्यक्ति को यह श्रनुभवदहोगा कि संसकरत के 
प्थिकांश गद्य एवे पद्य सन्धि-समास की बहलता के कारण न्य भाषाश्रां की 
पपेत्ता बोँचने तथा समभनेमें मी कुहं श्रथिक कटिन एवं दुर्बोच दृश्रा करते 
ह | इस समयमभी संसत के जो विद्वान संसछरत में कुं पयय श्रथवा ग लिखते 
¡ वे उसे प्राचीन स्चना््रोकीदही मति सन्धि-समास की बहूलतासे गम्भीर 
ध्नाने मंदी श्रपना तथा संस्कृतका गौरव मानते दै} यह मनोरत्ति केवल 
वशु संस्कत पर्डितांकीदीद्यसो बात नहीं है प्रत्युत श्राजकञ के प्रगति- 
शील बिचार के श्र॑ग्रजीविद्‌ संस्कृत विद्रानोंकीमी है। 

यद्यपि यह स्न्धि-समास की व्हूलता संसत मापा की एक श्रपनी निजी 
विशेषता है श्रौर सके आस्ण संस्करतकी रचनामंनजो श्रौजश्रौर प्रौदिदष्टि- 
गोचर होती है वहः ग्रन्थ भापाश्नों के लिए दुलभ दै पर जौँ संस्छत माप्रा के 
लियं यह एक विशेष गुण है वौ संसत सीखने के मागंमं एक बहुत बड़ी 
मयंकर वाधामीदहै। क्योकि जव कभी संस्क्रतके किसी प्रारम्भिक वियार्थी 
के समन्त कोई णेसा गद्या प्यश्रा ` जाता है जिसमें श्रनेक सन्धियुन एषं 
समस्त पद रहते द तो स्वभावतः उसे उस गद्य-पद्य को पटने में कठिनता प्रतीत 
होती दै शरोर यदि संस्कत पद्ना श्रनिवायं नदं रहता दै तो वह उसके पटने से 
विरतमभी द्यो जाता है। 

संस्कत की स्वनाश्रो मं सन्धि-समास की जटिल्लता से रहित; सरलः, सुवाय्य 
एव सुबोध गद्य-पद्य का श्रभावहो ठेसी बात नहँ है) रामायण, मदाभारत, 
्रष्टादश परयाणः, उपपुराण, नीतिशाख्न, सुभाषित तथा कथा-अन्यों मं च्रधिकांश 
गय -पदय एसे ही मिलते दै जो बहत सरल, सुवाच्य एवं सुबोध द्यते द । परन्तु 
एेसे गद्य-पर्यो का कोई संकलन नोने से संस्कृत सीखने के इच्छकं व्यतियो 
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को उनके ग्रध्ययन से वित रहना पड़ता है श्रोर उपयुक्त कठिनाई का सामना 
करने के लिये विवश हाना पडता है | 

संस्कृत के प्रारम्भिक शि्ताधिर्यो की इस कठिनता को दुर कर सं्छरृत सीखने 
का मागं प्रशस्त करने के लिये संस्कत के विभिन्न प्रन्थों से संसत के सरलतम 
गद्य-पद्य का संग्रह प्रकाशित करने कौ ग्रावश्यकता हमं बहुत दिनां से प्रतीत हो 
रही थी । इसकी यत्र-तत्र चर्चा करने पर श्रनेक संस्कृत सीखने के इच्छुक 
व्यक्तियां ने इसके शीघ्र प्रकाशन के लिये वारत्रार ग्रनुरोध मी किया | तदनुसार 
श्राज यह सरल-संस्छरत-पयय-सं्रह तथा इसी प्रकार की एक शीर पुस्तक “सरल- 
संस्छरत-गय-संग्रहःः यह्‌ दो पुस्तकं प्रकाशित की जा रही है| 


द्मन्तरङ्क परिचय 

हस पुस्तक में सवर मिलाकर २६३ शलोक संकलित दै । जिन म्रन्थोँ से शलोक 
लिये गये है उनके नाम तथा यथासम्भव श्रध्याय एवं श्लोकसंख्या श्रादि को 
श्लोकों के नीचदेदियागयादहै। जेता कि ऊपर लिखा गया है इस पुस्तक मं 
एेसे दी श्लोक संकलित ई जौ सन्धि एवं समासत की जटिलितासे प्रायः रदित 
है । २६३ श्लेको मं ६६ श्लोकपेसे दै जिनमे एक भी सन्वि नहींहै। ६१ 
श्लोक एसे हं जिनमें केवल एक एक ही सन्धि है । बाकी शलोकं मे दो-दो तीन- 
तीन सन्धियँभीहेपरवेभी बहुत साधारण है। जिस श्लोक मे जो संधियुक्त 
पद है उसका पदच्छैद रिप्पणी में कर दिया गया दहै। समासयुक्त पद्‌ ता बहुत 
ही श्ल्पदहैश्रौरजो हैमी वे इतने साधारण है कि उनके समभनेमं पाकां 
का कोट कतििनाई नहींहा सकती | पर श्लोकों की सरलताके साथ उनकी 
उपयोगिता पर भी ध्यानं दिया गयादै। पायः रेस दी श्लोक संकलित किये गये 
है जो जीवन के लिये अ्रत्यन्त उच्च शिक्लाप्रद, विविध ज्ञानवर्धक तथा 
सुभापितके रूपमे विभिन्न श्रवसरों पर कहने तथा उल्लेख करने योग्य ह | 
विद्यार्थी सरलतासे इन श्लोकों को कण्टस्थ कर श्न्त्याक्षरी प्रतियागिता के 
काममेभीला सकते दहै। 

विशेषता ओर छाम 
इस पुस्तक की सरल हने के श्रतिरिकति, दोश्रौर प्रमुख विशेषतां द । एक 


| ५ | 


तो यह किगप्रस्येक पद्यका भावाथंनदे कर उसके श्रन्वयके श्रनुसार शब्दो 
को रखकर उनके श्रलग-श्रलग श्रं दिये गये दै जिससे शिक्ाधियो को प्रत्येक पदं 
का व्याक्रणानुतार श्रथ मालूम हो सके । दूसरी विशेषता यह हं कि पर्या का वर्गा- 
करण विप्रयो के ग्रनुसारन कर व्याकरण के श्रनुसार किया गया दहं । श्रधात्‌ 
जिन परयो मे सुबन्त पद्‌ श्रधिक दै वे सुयन्त प्रकरण मं; जिनमें क्रियापद्‌ 
प्रधिक हवे तिडन्त प्रकरण मं, जिनं कृदन्त पद्‌ श्रधिक हवे कृदन्त प्रकरण 
मे, जिनमें विद्ेप्य-विशेपण पद श्रयिक दवे विशेप्य-विशेपरण प्रकरण मे, जिनमें 
कमवाच्य एवं माववाच्य के श्रधिक उदाहरण द वे वाच्य प्रकरण म॑ तथा जिनमें 
सवनाम पद श्रधिक है वे सर्वनाम प्रकरणम प्वेगयेदै। इत प्रकारके 
प्रकरण-विभाग से शिक्लाथियों को यह बहुत बड़ा लाम होगा किंवे एक 
प्रकारके पदोंकोएकदही स्थान पर श्रथिक संख्यामे दषं सकंगे ग्रोर्‌ उनका 
श्रथ समभने तथा उस प्रकार की सस्रत स्वयं बनालैनेमे वे बूत शीध 
निपुणता प्रास्त कर लर । जिन पदांकोवे रटकर नहीं कृरटस्थ रख सकते उन 
एक जगह श्लोक मं प्रयुक्त पाकर मनोरञ्जन क साथ दी उन्हं कश्टस्थ एवं 
हृदयंगम कर सकते दै | 
| पटने की पिधि 

१--इस परस्तक के पने के पहले शिक्षायां क कार्याख्य द्रास प्रकाशित 
सुगम-शब्द-रूपावलि तथा सुगम-घातु-रूपावलि दवाय कुष्टं विक्षेप श्रावश्यक शब्दों 
एवं धातुश्रौके स्पाकाज्ञान प्राप्त कर लेना चादियि। इसके साथद्ीयदिवै 
कायालय द्वारा प्रकाशित नाल संस्छरतम्‌? तथा चाल कवितावलि' दन दो पुस्तकां कौ 
मी र-४वारबोँचलेतोवेग्रौर मी श्रधिक योग्यता प्रात कर सकेंगे | उपयुक्तः 
युस्तके तिना विशेष परिभ्रम के मनोरञ्नन के साथ संस्कत का लान प्राप्त करने 
के लिये प्रकाशित की गई है| 

२---दूसरी विशेषध्यान देने योग्य बात यहदहै कि इस पुस्तकके किसी 
धकरण के किसी प्य को प्ते समय उसके प्रत्येक पद्‌ का पूरा-पूरा व्याकरणानुसार 
परिचय प्रास्त केके दी दूसरे प को पदना चाषिए । यदि सुतरन्त पद्‌ है तो उसके 
मूल शब्द; लिङ्ग, कारक, विभक्तिं एवं वचन श्रादिका; यदि क्रियापद दहतो 


 & | 


उसके मूल धावु, गण, काल, लकार, पुरुष, वचन एवं कठंवाच्य तथा भाववाच्य 
श्रादिका; यदि कृदन्त पददटैतो उसके धातु, प्रत्यय एवं प्रत्ययां का; यदि 
विशेषण पद है तो उसके लिङ्क, कारक एवं वचन के विशेष्य के श्रनुसार् होने 
का; यदि कर्मवाच्य का वाक्यदहै तो उसका कमवाच्य एवं कतघाच्य दोनो 
के श्रनुसार श्रथं करने का टीक-ठीक जान प्रात करना संस्कृत का समुचित 
ज्ञान प्राप्त करने वाला के लिये नितान्त श्मावश्यकदहै। किसी भी प्यका 
एक भी एसा पद्‌ नदीं द्रूटना चाहिये जिसका टठीक-टौक पद-परिचय विद्यार्थी 
कोन मालूमदहयो। इस पुस्तकमे प्दोंका विशेष परिचय नहींदिया गया दै 
ग्रतः विद्याधिरयो को जहोँ सन्देहदहो वाँ किसी संस्कृत के विद्धान्‌ से पु कर 
सन्देह कौ निद्रत्ति कर लेनी चादिये । 


३--यदि सम्भवदहोतो इसके समस्त पदों को कणस्य कर लेना चादिये | 
जिस व्यक्ति को इतने श्लोक कण्टस्थ हा जागे उसे सुबन्त; तिरन्त, कृदन्त 
एवं श्रव्यय पदोंका इतना पर्यास नानो जायगा किं वह संस्करृत में बोलने 
तथा लिखने का काम श्रच्छी तरद चला सकेगा | इसके साथदी यदि वहं 
दूसरी पुस्तक ““सरल-संस्करत-गव्र-संग्रह? कौ भी पद्‌ जायत तोकोद्‌कमीदही 
नहीं रह जायगी | 

४--श्लोकों मं जितने सजन्त, तिरन्त या करदन्त पद विशेष श्नपरिचित 
तथा क्रिल उन्हे श्रथंके साथ कीं लिख लेना चाहिये श्रोर उनका 
श्मभ्यासत कर लेना चादिये | 

५ इस पुस्तक में संकलित सभी श्लोकों के पदों तथा भावों को श्रपनी 
प्रतिदिन की बोलचाज्ल की संस्छत मे प्रयु करना चाद्धियेश्रौर लेख श्रादि 
मं भी उनका उपयोग करना चाहिये किसी भी श्लोक के भाव को श्रपनी 
सस्त मे भी व्यक्त करने का श्रभ्यास करना चादिए। 


६--किस धातुम कौन उपसगं लगादै तथा उसके लगनेमे धातुके 
श्रथ मे क्या परितंनहूश्रा है इतत पर भी ध्यान रखना चार । 
७--किंस श्लोकका क्याद्धुन्द दै तथा उसे किस प्रकार पढना चाहिए 


| ७ | 

इसका भी परज्ञान रखना चाष्िए तथा किंसीमी श्लोक को खूत्र सुन्दर लय 
तथा श्राकषक टंग से पद्ने का श्रम्यास करना चादिये । 

पुस्तक के किसी मी श्लोक को पद्ते समय उपयुक्त वार्ता पर पूणं ध्यान देना 
नितान्त श्रावजश्यक है| 

पुस्तक की कुड घुरि 

कतिपय श्रनिवाय काप्णो से प्रस्तक सं कु च्या मीरद्‌ गई ह| श्लोक 
के प्रत्येक पद्‌ का ग्रलग श्रलगश्रथदेनेने उस पूर श्ललोकके हिन्टी-्रथकीौ 
सुन्दरता कर्ही-कहीं न्दो गद है तथा पाठका कापर श्लोकाथ समभने मं कुष 
विलम्ब भी लग सक्ता है । यह चदि शब्दाथ के नीच भावायंदेकरदूरकाजा 
सक्ती थी) इसी प्रकार श्लोकम जी कहकहा विरेप त्रप्रविद्ध शब्द एवं धातु 
श्रा रयं दे उनका विशेप पदपरिचय रप्पसी मं देकर पाटकां का श्रधिक दित 
किया जा सकता्थां) परप्ष्ठसंख्याके ग्द जाने कमव सरेता नहीं छया 
सका । संयोगवश संग्रह-पुस्तिका पासमंन र्न के कारय किंतनेदही शलाकां के 
मूल ग्रन्था के नाम तथा कुष्टं श्लोकां के मूल प्रन्थांका नाम देने पर भी उनके 
श्मध्याय तथा श्टोकपंण्या श्रादि केद्ृट जानेकीभीदुटिरह गद्‌ है! श्नैक 
स्थलं पर प्रफ-संशोधन सम्बन्धी घुथ्यिं कार्‌ जाना भी संमवहै)। इसके 
श्रतिरिक्त शरोर मी शताधिक सुन्दर एवं सरल. श्लोकं कोटहम प्रष्ठसंख्या के 
अदने के भयसेदही न्ह प्रकाशित कर स्फः दह । इत प्रकार पुस्तक मं ग्रनेक 
श्रवाज्छुनीय बुध्याँ रह गई है--ग्रोर सिस श्राकार एवं रूपमं हम पुस्तक 
प्रकाशित करना चाहतेये वेसा नहीं क्यिलजा तकादहै। पिरि मी यधासंमव 
जनेसा भो प्रकाशन द्रा है उससे संस्कत सीठनेमं तः सहायता प्राति दहोगीदह्ी नज, 
हस प्रकाशन का मुख्य लद्य है। श्राशा है द्वितीय श्राद्रत्ति मं उपयुक्त चुधिय। 
भोीद्रकीजा सकेगी | 

पाठकों से विनीत अभ्यथेना 

छ्रन्त में संस्करृतानुरागी तथा सस्त सीग्वने के इच्छुक प्रत्येक पाटकसे 
मायै षिनीव प्रार्थना है कि यदिवे इत पुस्तक को संस्कत सीखने मे सहायक 
शरोर उपयोगी समभे तो कृपाकर श्रपने सुृद्ग, प्रतिवेशौ शिक्तिति समञ्जन तथ 


| ठ | 


समीपवर्ती विद्यालयों मे भो इसका परिचय देने तथा ऊप क्िचित पढने की 
विधि के साथ इसके पदने-पदढाने की शरोर सरक ध्यान श्राकरष्ट करने काक 
स्वीकार करेगे | यदि क्रु सद्य पाठकों ने इस पुस्तकके प्रचार में सहयोग 
देकर संच्रत की शरोर जनता का ध्यान श्मव्रृष्र करने तथा सघ्को सरलतासे 
संस्कत-शिङ्ित बनाने के हमारे प्रयत्न मे सहयोग दियातो मे उनक्रा बहूतदही 
द्रामारी रहुगा 

प्रागा है, सदय सं्छृतप्रनी पाटकगण इस काम मं मुभे श्रकरेल्ा श्रौर 
श्रसहाय जानकर हमारी च्रवश्य सहायता करगे तथा कलु हिन्दी-्र॑मरेजी शिक्षित 
सज्जनो को कार्यालय द्वार प्रकाशित संस्कृत शिक्तणोपयोगी साहित्य का ग्राहक 
बनाकर हरम उपक्रत करेगे | 


सावंभोम संख्छत प्रचार कायालय क 
काशी) त 
पोप पूर्णिमा, २०१२ समभ्पाद्‌श 


ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार नामावल्ली 
८ जिनके पद्य इस पुस्तक मं संकलित कि गये है ) 


द्रमितगतिश्रावकाचार (श्रमितगति) 
उद्धर सागर (उद्भट) 

उन्रोगपवे ( महाभारतम्‌ ) 
उपदेशतरङ्िणी ८ रत्नमन्दिर्गणि ) 
कथारत्नाकर ( देमविजयगसि ) 
कलिविडम्बनम्‌ ( नीलकण्ठ दीक्षित ) 
गीतगोषिन्दम्‌ ( जयदेव ) 

गीता ( महाभारतम्‌ ) 

नयरकसंहिता ( श्रग्निवेश ) 
चर्पटपञ्जरिका ( श्रीमत्‌शङ्कराचायं ) 
चाणक्यनीति ( चाणक्य ) 
चाणक्यशतकम्‌ ( चाणक्य ) 
चित्रसेनपद्मावतीचरित्रम्‌ ( बुद्धिविजय ) 
तैत्तिरीय श्रारण्यक : 

द्स्मरति ( दत्त ): 

दुर्गाससशती ( माकेण्डेयपुराणम्‌ ) 
दीनघन्ध्वष्टकम्‌ ( ब्रह्मानन्द ) 
दशरूपकम्‌ ( धनज्ञय ) 

धमंचिन्दु ( दरिभद्र ) 

नीतिशतकम्‌ ( भव्रंहरि ) 
पद्मानन्दमहाकाग्यम्‌ ( श्रमरचन्द्र ) 
पुरुप्रपरीक्ता ८ विद्ापति ) 
पुष्प्ाणविलास ( कालिदास ) 
पञ्चतन्त्रम्‌ ( विष्णुशर्मा ) 
पद्मपुराणम्‌ ( वेदव्यास ) 
पाञ्चरात्ररक्षा ८ वेदान्त देशिक } 
प्रजन्धकोश ( राजशेखर ) 

बोधसार ({ नरहरि ) 


ब्रह्मपुराणम्‌ ( वेदव्यास ) 
मव्हरिषुभाष्रितसंग्रद 

भट्टिकाव्यम्‌ ( भट्टि ) 

भोजप्रबन्ध ( बल्लाल ) 
मनुस्म्रति ( मनु ) 

महाभारतम्‌ ( केदन्यास ) 
मालतीमाधवम्‌. ( मवभूति ) 
योगवाशिषम्‌ ( वाल्मीकि ) 
रसतरङ्िणो ( मानुमिश्र ) 

वजालग्गम्‌ ( ्रज्ञात ) 

वाल्मीकि रामायणम्‌ ( बाल्मीकि ) 
वानुदेवरसानन्द्‌ ( शिवशम सूरि ) 
विदुरनीति ( महाभारतम्‌ ) 
विक्रमचरितम्‌ 

विक्रमोवशीयम्‌ ( कालिदास ) 
वैराग्यशतकम्‌ ( नीलकण्ठ दीक्ित ) 
भरीगोराद्धविर्दावली (रघुनन्दन गोस्वामी) 
श्रीमद्धागवतम्‌ ( वेदव्यास ) 

शौनकीय नीतिसारः ( गस्डपुराणम्‌ ) 
शान्तिपवं ( महाभारतम्‌ ) 

प्रटूपदी स्तोत्रम्‌ ( श्री शङ्कराचायं ) 
सभारञ्ञनशतकम्‌ ( नीलकण्ठ दीक्षित ) 
सिद्धान्तसंक्तेपनिरूपरम्‌ ८ हरिराय ) 
सुभाषितरत्नसन्दोह ८ श्रमितगति ) 


सुभाषितरत्नाकर ( कष्णशास्नो ) 
सुभाष्रितरत्नभारुडागार ( काशीनाथ ) 


दितोपदेश ( नारायण ) 


प्रकरण तथा रिषयसुची 

१--युबन्त प्रकरणम्‌ 

( सभी विभक्तियो के श्रलग ग्रलग तथा सम्मिलित उदाहरण ) 
२--सवनाम प्रकरणम्‌ 

( विभिन्न सर्वनाम शब्दों के ग्रनेक विभक्तियों मे उदाहरण ) 
३--विशष्य-विशंषण प्रकरणम्‌ 

( विशेष्य तथा विशेषण पदो के श्रनेक विमक्ति्यो मे उदाहरण ) 
श-तिङन्त प्रकरणम्‌ 

( ट्ट, लोट्‌ श्रादि सभी लकारं के उदाहरणं ) 


५--वाच्यप्रकरणम्‌ 


३२ 


२५ 


४२ 


५७१५ 


( तत्य, श्रनीयर्‌ › स्यत्‌, यत्‌ शतृ, शानच्‌, क्त, क्तवतु, क्त्वा, ल्यप्‌ एवं ) 


तुमुन्‌ श्रादि प्रत्ययो के उदाहरण ) 
६--कृदन्त प्रकरणम्‌ 


५2 


( कर्मवाच्य, भाववाच्य; एवं कमेकतु वाच्य के विभिन्न लकारे मे तथा कृत्व 


एवं कृरप्रत्ययों के उदाहरण ) 


<--परिशिष्ट प्रकरणम्‌ 


९८ 


( शिजन्त, सन्नन्त, यङन्त, यङ्लुगन्त तथा नामधा श्रादि कै उदाहरण ) 


# वाग्देवताये नमः # 


सरल 


संस्छत-पदयय-सम्रहः 


जदि (0 (~ “9 
[| च्यु १ 


मज्गलाचरखम्‌ 


€ 3 4 € १ 
यस्मिन्‌ सवं यतः सव, यः सवं सवंतश्च ° यः 
यश्च  सवंमयो नित्यं, तस्म सवारमने नमः॥ 
-- शान्त पव, ४/७, २ २६ 


यस्मिन्‌ जिसम सवं साया संसार टै, यतः जिससे सबं सव कुदं वेदा श्रा 
है) यः जो सवं सब कुं रै चतथायः जो सवतः सबश्रोरदै च श्रौरय 
जो सबेमयः सव॑म है तस्मे उस सबात्मने सर्वाहममा--स्वंत्र विराजमान ईश्वर 
के लिए नित्यं सवेदा नमः नमस्कार है । 


यंन देवा न गन्धवा, नदेत्या नच दानवाः। 
तन्त्वतो हि विजानन्ति, तस्म, सूदमात्मने नमः ॥ 
--शान्त पव, ४७. ३१२ 


यं जिसको न देवाः न देवता न गन्धर्वाः न गन्धव न दैत्याः नदैत्यच 
श्रौर न दानवाः न दानव तन्त्वतः ठीक ठीक विजानन्ति जानते दै तस्मे 
उस सुदमात्मने सू्धम स्वरूप परमात्मा को नमः नमस्कार है । 


भन ~ न~ ~ 


सन्धि--१-तवनश्रः + च | २-यः + च| 


२ सुबन्त--प्रथमा 


सुबन्त प्रकरयम्‌ 
प्रथमा विभक्ति 
विद्धान्‌ की स्वेत्र पूजा होती दै 
स्वगृहे पूजितो मूखेः, स्वग्रामे पूजितः प्रभुः। 
स्वदेशे पूजितो राजा, विद्वान्‌ सवेत्र पुजितः॥१॥। 
--भनरहरि सुभाषित संग्रह ८११ 
मूखः मूं स्वगृहे श्रपने घर मे पूजितः पूजित होता है, प्रमु; मालिक 
स्वग्रामे श्रपने गव मं पूजितः पूजित होता दै, राजा राजा स्वदेशे ग्रपने देश 
म पूजितः पूजित दोता है ( परन्तु ) विद्धान्‌ विद्वान्‌ पुर्प सवेत्र॒ सब जगह 
पूजितः पूजित होता हं । 
वे मनुष्यकेरूपमें पशुहै 
येपानविद्यान तपोन दानं,न चापि" शीलंन गुणो न धमेः। 
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥२॥ 
नीतिशतकम्‌ १३. 
येषां जिन लोगों कानविद्या न विद्या हे, न तपःनत्पदहै, न दान 
न दान है, न शीलं न शील दहै, न गुणः नगुण दै चश्रीरन धमः न धमं 
हैतेवे लोग मृत्युलोके इस मृत्युलोक मं भुवि प्रथिवी पर भारभूता भारसवरूम 
होते 


1 न 


हं श्रौर मनुष्यरूपण मन॒प्य के रूप मं मगाः पशु चरन्ति विचरते ई । 
| महत्व प्राप्ति को छं बाधायें 
९. आलस्यं खीसेवा,*सरोगता जन्मभूमि-वात्सल्यम्‌ । 
संतोपो भीर्त्वं, पड व्याघाता महत्वस्य ॥३॥ 
-- हितोपदेश २, ५ 
आलस्यम्‌ त्रालस्य, शीसेवा स्री मे विशेष श्रासक्ति; सरोगता रेगी 
रना; जन्मभूमि-वात्सल्यम्‌ जन्मभूमि से विशेष प्रेम रखना, सन्तोषः जैसी 


सन्धि- १--च ~+ शपि । २-प्रगाः + चरन्ति। 


सुब्रन्त--प्रथमा ४ 


स्थिति हो उसी से सन्तुष्ट रहना, तथा भोरत्वम्‌ भीरुखमावे का होना (ये ) षट्‌ 
छु महत्वस्य महत प्राति के, उन्नति के व्याघाताः बाधक 1 
संसार में शोचनीय पुरुष कोन हे ! 
ये बालभावे न पठन्ति विद्या, ये यौवनस्था अधना श्रधौीरः। 
ते शोचनीया इह जीवलोके, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥४॥ 
चाणक्यनीति ८, ११४ 
ये जो लोग बालभावे वचपन मं विद्यां विचा न पठन्ति नदीं पढते ई, ये 
जो योवनस्था जवानी मे ग्रानेषर, जवान होकर अधनाः घन नदीं कमाते (तथा) 
धराः प्यं धारण न्य कसते, तेवे लोग इह इस जीवलोके संसारम 
शोचनीया: शोचनीय हेते दै ग्रौर मनुष्यरूपेण मनुप्य के स्प मं मृगाः पशु 
चरन्ति विचरते द । 
दरिद्रता से सव कुद नष्रद्ो जाताहे 
कुलं शीलं च सत्यं च, प्रज्ञा तेजो धृतिवेलम+ , 
गौरवं प्रत्ययः स्नेहो, दारिद्रयेण विनश्यति ॥५॥ 
--चारक्यनीति ८, ११४ 
कुलं डल, शोल शील, सत्यं सत्य, प्रज्ञा उद्धिः तेजः तेज, धृतिः धेयः 
बलं बल, गौरवं मह, प्रत्ययः विश्वास, ( तथा ) स्नेहः प्रेम दारिद्रथेण 
दरिद्रता से विनश्यति नष्ट दौ जाता है | 


मधुर वाणी को महत्ता 
न तथा शशी न सलिलं, न चन्दनरसो न शीतलच्छाया। 


द्ाहवादयन्ति पुरुषं, यथा हि मधुरात्तरा वाणी ॥६॥ 
--उपदेशतरङ्किणी ५, ११. 


पुरुषं पुरष को, तथा उस प्रकार न्‌ शशी न चन्द्रमा, न सलिलं न 
पानी, न चन्दनरसः न चन्दन का लेप ( छरीर ) न शीतलच्छाया न शीतल 


+--~-~ +------ ~ 


सम्धि--१--तिः + बलम्‌ । 


खबन्त--प्रथमा 


छाया ( श्रादि वस्तु ) श्राहादयन्ति श्राह्ादित करती दै यथा जिस प्रकार 
मधुरात्तरा मधुर श्रयो से युक्त वाणी वाणी ( आरहादित करती है ) | 


ईश्वर किसकी सहायता करता है ए 
उद्यमः साहसं धैय, बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । 
षडेते यश्र वतन्ते, तत्र देवः सदायकरत्‌ ॥५॥ 
-- विक्रमचरितम्‌ &ल. 
उद्यमः उन्योग, साहसं साहस, धैयं धीरज बुद्धिः बुद्धि, शक्तिः शक्ति 
पराक्रमः पराक्रम एते ये षट छु ( गुण ) यत्र जहौ वतन्ते होते दै तत्र वहं 
देवः ईश्वर सहायक्रुत्‌ सदायक ( होता है ) । 
समाज में किसका गौरव होता? 


शिष्यो भाय शिशुभ्रौतार, पुत्रो दासः समाध्रितः। 
र, [> 
यस्येतानि° विनीतानि, तस्य लोके हि गौरवम्‌ ॥२८॥ 
--दक्घस्प्रति ४८; १४ 
शिष्यः शिष्य, भाया स्त्री, शिशुः बचा, भ्राता माई, पुत्रः पुत्र, दासः 
नौकर, समाधितः श्राभ्रित जन एतानि ये यस्य जिसके विनीतानि विनीत 
सभ्य (हेते दै) तस्य उसका लोके संसार में गौरवं गौरव--बद्प्पन (दता है }) 
विधाता ने इन परोपकार के लिये ही बनाया है 
स्यन्द्रो" घनो बृक्तो, नदी धेनु“ सज्जनः । 
एते परोपकाराय, विधात्रेवर विनिर्मिताः ।।६।॥ 
उद्धर सागर १२७. 
सूयः सूय, चन्द्रः चन्द्र, घनः मेष, वृत्तः पेड, नदी नदी, धेनुः गायः, च 
तथा सञ्जनः सज्जन पुरुष एते ये सव विधात्रा विधाता के द्वस परोपकाराय 
परोपकार ऊ लिये एव दी विनिर्मिताः बनाये गये द । 
` सन्धि- १--षर्‌ + एते। २--शिशुः-।- आता ३--यस्य-; एतानि) 
४-- सूयः + चन्द्रः । ५--धेनुः-- च ६- विधात्रा + एव 


सुबन्त--प्रथमा ४ 


मित्रके गुण 
शुचित्वं व्यागिता शोौयं, सामान्यं सुख-दुःखयोः । 
दाक्निख्यं चानुरक्तिश्च, सत्यता च सुद्टद्गुणः ॥१०॥ 
शुचित्वम्‌ ईमानदार, स्यागिता व्याग, शोयं (संकट श्रादि के समय) 
शूरता, सुख-दुःखयोः सुल श्रौर दुःख मे सामान्यम्‌ समान भाव, दाक्षिण्यम्‌ 


उदारता, अनुरक्तिः श्ननुराग च तथा सत्यता सचादं (ये सब ) सुहटद्गुणाः 
मित्रके गुण द । 


विद्या के समान कोई वस्तु नहीं 


न च विद्यासमो बन्धुः; चन च व्याधिसमो रिपुः। 
न चाऽपव्यसमः२ स्नेहो, न च दैवात्‌ परं बलम्‌ ।११॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ , ७५. 
विद्यासमः विया के समान बन्धुः बन्धुन नदीं है, व्याधिसमः रोग के 
समान रिपुः शतु न नहीं हे, श्रपत्यसमः पुत्र के समान स्नेहः स्नेह न नदीं 
है च तथा दैवातुं देवसे परं बदकर बलवं बलन नींद, 


धनहीन पुरुष कौ अवस्था 


मानो वा दर्पो वा, विज्ञानं विश्रमः सुबुद्धिवाञ | 
सव प्रणश्यति समं, वित्तविहीनो यदा पुरुषः ॥१२॥ 
--पञ्चतन्र ५, ३. 


यदा जब्र पुरुषः पुरुष वित्तविहीनः धनदीन हयो जाता है तव मानः 
प्रतिष्ठा, दपः श्रभिमान; विज्ञानं सानः, विभ्रमः शिष्टाचार वा श्रथवा सुबुद्धिः 
श्रच्छी बुद्धि सवं यह सब समं एकसाय प्रणश्यति नष्ट हो जाता है। 


-----*~ --+----------------~--=--~----~ 


सन्धि--१-- च । श्रुरक्तिः + च । २- च + श्रपव्यसमः । २३-- सुबुद्धिः 
+वा। 





् सृबन्त--प्रथमा 


वेधरदैयावनहै? 
यत्र नास्ति दधि-मन्थन-घोषो, यत्र नो लघु-लघूनि शिशूनि । 
यत्र नास्ति» गुरु-गोरव-पूजा, तानि किं वत गृहाणि ! वनामि ॥१३॥ 
-- सुभाषित रलनभरुडागार 
यत्र जिस षर में दृधि-मन्थन-घोषः दही मने की श्रावाज नास्ति नदो, 
यत्न जिस षर मे लघु-लघूनि छोर-छोटे शिशूनि कच्चे नोन हों (तथा ) यत्र 
जिस घर म गुरु-गौरव-पूजा गुरुजनं को गौरपूधक पूना नास्ति न हो तानि वे 
किं क्या गृहाणि घर दै बत श्रथवा वनानि वन दै! 
भोजन के वाद्‌ ही सब ऊद अच्छा लगता दहै 
<“ शय्या वसरं चन्दनं चार हास्यं, वीणा वाणी सुन्दरी या च नारी । 
न भ्राजन्ते ज्त्पिपासाऽतुराणाम्‌र, सवीरम्भाःउ तर्डुल-प्रस्थ-मूलाः ।। १४।॥ 
--सुभाष्रित रल्नभारडागार 


शय्या सेज, वं कपड़ा, चन्दनं चन्दन, चार्‌ सुन्दर, हास्यं हास्य, 
वीणा वीणा, वाणी वचन, चश्रौर याजो सुन्दरी सन्दर नारी खीहो 
८ यह सत्र वस्तुं › ज्ञुत-पिपासाऽतुराणां भख रौर प्यास से पीडित लोगों को 
न भराजन्ते श्रच्छी नदीं लगतीं ( इसलिये ) स्वारम्भाः सत्र काम तरडुल- 
प्रस्थ-मूलाः एक सेर चावल के जडसेदहीहोते दं। 
वाणी से ही मनुष्य कौ शोभा होती हे, भूषणो से नहीं 
केयूरा न विभूषयन्ति पुरपं, हारा न चद्द्रोञ्ञ्वला" 
न स्नानं न विल्तेपनं न कुसुमं, नाऽलङ्करृता* मूधजाः । 
वाण्येका \ समलंकरोति पुरुषं, या संस्छरृेता॒ धायते 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूपम्‌ ॥१५॥ 
--मवरहरिशतकम्‌ १६ 


सन्धि १-न + श्रस्ति । २-ष्चुस्पिपासा ~+ श्रातुराणाम्‌ । ३-सव + श्रारम्भाः 
४-घ-ढ + उज्ज्वज्ञाः | ५-न + श्रलङ्गुताः । ६ --वाणी + एका । 


सुबन्त--द्वितीया 9 


पुरुषं पुरुष को केयूराः कूर न विभूषयन्ति नहीं शोभित करते, चन्द्रो 
ञ्ञ्वलाः चन्द्रमा के समानः उज्ज्वल हाराः हार न नर्द ( शोभित करते ), स्नानं 
स्नान न नही ( शोभित करता ›) विलेपनं तेल-उवटन न नहीं ( शोभित करता ) 
कुसुमं एल न नहीं ( शोभित करता ) तथा अलङ्कताः सजाये हए मूधेजा 
केश ने नहीं ( शोभित करते ) । एकरा एकमात्र वाणी वाणी ही पुरुषं पुरुष को 
समलंकरोति शोभित करती है या जो संस्कृता ( म्याकस्ण श्रादि से) संस्कार 
करके धायते धारण की जातो है । भूषणानि श्रन्य मूपरण सततं बराघर क्तीयन्ते 
धिसते रहते दै ( इसलिये ) खलु निश्चय दी वाग्भूषणं वाणौरूपी भूषर दी 
भूषणं ( वास्तविक ) भूषण है । 


द्वितोया षिभक्ति 


चन्दना 


रामं रामानजं ^ सीतां, मरतं भरताञ्ग्रजम्‌" । 
सुग्रीवं वायुसूनुं च, प्रणमामि मुहुमुहुः: ॥१६॥ 
रामम्‌ रम कै, रामानुजम्‌ रामके श्रनुज (होट माई) को सीताम्‌ 
सीता को, भरतम्‌. मरत को, भरताग्रजम मस्तके श्रग्रन (वदे माई) को, 
सुप्रीवं सुग्रीव को, च तथा वायुस वायु के पुत्र ( दनमान्‌ ) के मुहुः मुहुः 
बार-बार प्रणमामि नमस्कार कता दरं | 
धार्मिक पुरुप किसे किस दष्टिसे देखते है! 
मातरवत्‌ परदाराणि, परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
श्रात्मवत्‌ सवंभूतानि, वीक्षन्ते धमंवुद्धयः \।१५७॥ 
--पञ्चतन्त्रम्‌ १; ३५४. 
धमंवुद्धयः धार्मिक पुरुष परदाराणि दूसरों कौ नियो को मातृवत्‌ माता 
के समान, परद्रव्याणि दूसरों के द्रवयां को लोष्टवत्‌ मिदट्री के समान ( तथा) 
सबेभूतानि सब प्राणियों को श्रात्मवत्‌ श्रषने समान वीचघन्ते देखते दै । 


1, 


------- ~+ 


सर्षि--१--राम + श्नुजम्‌ । २--भरत + ्रग्रजम्‌ । २--मुहुः मुहुः । 


र सुबन्त-दितीया 
कैसे वर को कन्या देनी चाहिये ! 


कुलं च शीलं च सनाथतां च, विद्यां च वित्तं च वपुवेयश्च ।! 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्र विचिन्त्य देया, कन्या बुधैः शेषमचिन्तनीयम्‌ः ॥१८॥ 
--पञ्चतन्त्रम्‌ ३) ८ 
कुलं कुल को, शीलं शील को, सनाथतां सनाथता को, विद्यां विद्या को 
वित्तं घन को; वपुः शरीर को च तथा वयः श्रवस्या को एतान्‌ इन सप्र सात 
गुणान्‌ गुणो को विचिन्त्य सोचकर-देखकर बुधैः विद्वानों को कन्या कन्या 
देया देनी चाहिये शेपम्‌ शेप बाते श्रचिन्तनीयम्‌ नदीं सोचनी चादिये । 


किसके पास लदमी स्वयं श्रा जाती है ! 


उत्साहसम्पन्नमदी घमुत्रं,3 क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ ।* 
शूरं कृतज्ञं दृढ सोहदं च, लदंमीः स्वयं याति निवासदहतोः ॥१६॥ 
-- पञ्चतन्त्रम्‌ २, ११६. 
उत्साह सम्पन्नम्‌ उत्साह से युक्त, अदी घसूत्रम्‌ दीघंसू्रता न करनेवाले, 
क्रियाविधिज्ञं काम करने की विधि जाननेवाले, व्यसनेषु श्रसक्तम्‌ व्यसनो मे 
न रहनेवाले, शूरं वीर, कृतज्ञं करतन्ञ च तथा दृढसौष्टदम्‌ द्द मित्रता रखनेवाले 
८ पुरुष ) के पास निबासहेतोः निवास करने के लिये लदमीः लदमी स्वयं 

श्रपने श्राप यात्ति चल्ली जातो है। 


लोभ की महिमा 


मातरः पितरं पुत्र; भ्रातरं वा सुद्टत्तमम्‌। 
लोभाविष्टो ^ नरो हन्ति, स्वामिनं वा सहोदरम्‌ ॥२०॥ 
-- सुभाषित र्नभारडागार 
लोभाविष्ट लोम से श्राङ्कुल नरः मनुष्य मातरं माताको; पितरं पिता 


ज ~ ~ = = म ~ ~न 


सन्धि --१-वपुः + वयः +- ख । २--शेषम्‌ +- श्रचिन्तनीयम्‌ । ३--उस्साहू- 
सम्पन्नम्‌ + चदीषसूत्रम्‌ । ४-- स्यसनेषु + भसक्तस्‌ । ५-- कोम 1 घाबिष्टः | 


सुषन्त-- द्वितीया . ६ 


को, पुत्रं पुत्रको, भ्रातरं भाईको, वा श्रथवा सुहृत्तमं उत्तम मित्रको 
स्वामिनं स्वामी को वा श्रथवा सहोदरं सहोदर भाद को हन्ति मार डालता है । 

किन दोषों को होड देना चाहिये ? 

कामं क्रोधं तथा लोभं, कपिण्यं कपरं कलिम्‌ । 
यं च व्यभिचारं च, कल्याणार्थी परिव्यजेत्‌ ॥२१॥ 
कल्याणार्थी श्रपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य कामं कामको, क्रोधं 

क्रोध को तथा श्रौर लोभं लोम को, कापेण्यं कृपणता को, कपटं कपट को 
कलि कलह को, चौय चोरी को च तथा व्यभिचारं व्यभिचार को परित्यजेत्‌ 
छोड दे। 

किससे किसकी शोभा होती है ? 


गुणो भषयते रूपं, शीलं भषयते कुलम्‌ । 
सिद्धिभूपयते* विद्यां, भोगो भूषयते धनम्‌ ॥२२॥ 
चाणक्यनीति ८) १४ 
गुणः युए रपं रूप को भूषयते मूषित करता है, शीलं शील कुलं कुल 
को भूषयते मूषित करता है, सिद्धिः सिदि विद्यां विद्या को भूषयते मूषित 
करती हे ( तथा ) भोगः भोग धनं घन को भूषयते भूषित करता हे । 
सजन-समागम का महत्त 


गङ्गा पापं शशी तापे, दैन्यं कल्पतरस्तथा२ । 
पापं तापं च देन्यं च, हन्ति सधु-समागमः।२३॥ 
--सुभाग्रितरत्नभारडागार 
गंगा गंगा पापंपाप को, शशी चन्द्रमा तापं तापको, तथा शरीर 
कल्पतसः कल्पवरच् दैन्यं दीनताको हन्ति दूर करता है ( पस्तु ) साघु- 
समागमः सज्जन पुरुषों का समागम पापं पाप तापं ताप च तथा दैन्यं दीनता 
( इन तीनों को ) हन्ति दूर कर देता है । 


सन्थि--१-- सिद्धिः + भूषयते । २--कदपतरः + तथा । 


१० सुबन्त-द्वितीया 
ज्ञानहीन सन्यासी 
यथा तानं विना रागो यथा मानं विना चरपः। 
यथा दानं विना हस्तो तथा ज्ञानं विना यतिः ॥२४॥ 
-- भामिनीविलास १; ११६ 
यथा जैसे तानं विना तान के भरिनारागः यग, यथाजैते मानं विनां 


मान के जिना नृपः राजा, यथा जेसे दानं विना मद के बिना हस्ती दाथी तथा 
उसी प्रकार ज्ञानं विना ज्ञान के ना यतिः सन्यासी ( शोभित नहीं होता ) | 


कोन किसे मष्रकरदेतादहै? 


प्रमादः सम्पदं हन्ति, प्रश्रयं हस्ति विस्मयः। 
व्यसनं हन्ति विनयं, हन्ति शोकश्च धीरताम्‌ ।(२५॥ 
--कुन्दमाला तृतीय ग्रह्करे 
प्रमादः प्रताद--श्रसावधानी सम्पदम्‌ सम्पत्तिकोहन्तिनष्रकर देता रै, 
विस्मयः विरमय प्रश्रयं प्रभ्रय कोहन्ति नष्ट कर देता है, ठउयसनम्‌ व्यसन 
विनयं विनय को हन्ति नष्ट कर देता दै च तथा शोकः शेक धीरताम्‌ पररय 
को हन्ति नष्ट करदेतादहै। 


प्राणों के निकल जने के बाद ही- 


सुजनाः परोपकारं, सुराः शं धनं कृपणाः । 
कुलवव्यो मन्दाक्त, प्राणात्यय एव मुञ्रन्ति ।२६॥ 
- सुभाषितरत्नाकरं 


सुजनाः सज्जन पुरुष परोपकारं परोपकार को, शूराः वीर पुरुप शसं शखर 
को, कृपणाः कृपण लोग धनं घन को ( तथा ) क्रुलवस्यः कुलीन च्ियाँ 
मन्दात्तं लज्जा को प्राणात्यये प्राणो के चले जाने पर एव दही मुच्लन्ति 
छोडती ई । 


सुबन्त--तृतीया १९ 
तृतीया षिभक्ति 


मनुष्य किन बातों से श्मादर पाता हे! 
विद्यया वपुषा वाचा, वेण विभवेन च | 
वकारैः पञ्चभियुक्तो °, नरो भवति पूजितः ॥२५॥ 
विद्यया विद्या से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, वशे वस्र स च 
श्रौर विभवेन विभव से पश्चभिः इन पाँच वकारैः वकारो से युक्तः युक्त नर 
मनुष्य पूजितः पूजित भवति होता है । 
इन्द्रिय-संयम का महत्त्व 
किं विद्यया किं तपसा, करं योरोन श्रतेन च। 
किं विविक्तन मौनेन, शखमीभियस्यर मनो हृतम्‌ ।२८॥ 
यस्य जिस पुरूष का मनः मन स्रीभिः चनिया केद्वारा हृतं हर लिया गया 
दो तो ( उसकी) विद्यया किं चिदया से क्या, तपसा किं तपस्या से क्या, योगेन 


किंयोगसे क्या, श्रतेन कि ग्रध्ययन से क्या चतथा विविक्तन एकान्त मानन 
करि मोन से क्या? 


भगवान्‌ कैसे प्रसन्न होते है? 
तितिक्षया करुणया, मेन्या चाऽख्िलजन्तुपु? । 
समत्वेन च सवोत्मा, भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥२६॥ 
भ्रीमद्‌भागवतम्‌ 
तितिक्षया तितिक्षा से, करणया कर्णा से, च श्रोर अखिलजन्तुपु समस्त 
प्राणियों मे सैन्या मेत्रीभाव र्खनेसेचग्रौर समत्वेन सवके साधं समताका 
भाव रखने से सर्वात्मा सवके भीतर रहने बले भगवान्‌ भगवान्‌ सम्प्रसी- 
दति प्रसन्न होते ह। 


सन्धि--१-- पञ्चभिः + युक्तः 1 र-खीभिः + यस्य । र-च प्रखिल- 
अजन्तुपु । 


~ ~ +~ ---------------~-~ ~~ --~--~ ~~ ~-- ~ - --- ~~---- 


१२ सुबन्व- तृतीया 


क्या करने से मनुष्य केसा होता है ? 
दानेन भोगी भवति, मेधावी बृद्ध-सेवया । 
अहिंसया च दीघायुः, इति प्राहुमेनीपिणः१।२०॥ 
दानेन दान देने से ( मनुष्य ) भोगी भोगवान्‌ भवति होता रै, वृद्ध- 
सेवया द पुरुषां की सेवा से मेधावी बुद्धिमान होता है, च श्रौर अदिसया 
ग्रहिसा से दी्ोयुः दीघंजीवी होता दै; इति एेसा मनीषिणः विद्वान्‌ प्राहुः 
कटते है | 
मनुष्यो पर संकट कैसे ते है ! 
अनभ्यासेन विद्यानाम्‌ , असंसर्गेण धीमताम्‌ । 
अनिग्रहेण चाऽत्ताणां °, जायते व्यसनं महत्‌ ॥३१॥ 
विद्यानां वियाश्नों का अनभ्यासेन श्नभ्यास न करने से, धीमतां विद्वानों 
का ्मसंसगेण संसगं न दटेनेसेच तथा श्न्ञाणां इन्द्रियों के अनिद 
श्रनिम्रह से-- काबू मेन रखने से महत्‌ भायै व्यसनं दुःख जायते होता हे । 
किसके विना क्या न्दी हता ? 
न पैर्यण विना लच्मीः; न शौयंणा विना जयः। 
न ज्ञानेन विना मोन्तो, न दानेन विना यशः।॥३२॥ 
--सभारञ्ननरातकम्‌ ४२ 
धरेण धीरज वे निना लद्मीः न लदमी नदीं ( मिलती ) | शयेर 
शूरता के विना निना जयः न विजय नहीं प्राप्त हेता । ज्ञानेन विनाज्ञनके 
विना मोत्तो न मोक्त नदीं होता { तथा ) दानेन विना दान के भिना यशः न 
यश नदीं मिलता । 
मनुष्य की चार बातों से परीक्तादहोतीदहै 
यथा चतुर्भिः कनक परीच्यते, निव पण-च्छेद न-ताप-ताडनेैः | 
तथा चतुर्भिः पुरुषः परीयते, श्रुतेन शीलेन कुलेन कमणा ॥३३॥ 
--युभाष्रितरत्नाकर 
सन्धि--१--प्राहूः 1 मनीषिणः । २--च + चक्षाणाम्‌ | 


सुषन्त--चृतीया १३ 


यथा जपे कनकं सुवणं निघषंण-च्छेदन-ताप-ताडनैः चिसने, ददने, 
तपाने तथा पीटने इन चतुभिः चार (उपायों) से परीयते जँचा जाता दै तथा 
उसी प्रकार पुरुषः मनुप्य श्रतेन ज्ञान से, शीलेन शील से, कुलेन छल से 
तथा कमणा कमं से ( इन ) चतुर्भिः चार वातो से परीद्यते जौँचा जाता 
है--परहचाना जाता हे । 


विद्वान्‌ रौर मूखं का समय कैसे बीतता है ! 


काव्य-शाक्ल-विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम्‌। 
व्यसनेन तु मूखौणं, निद्रया कलहेन वा ॥३५॥ 
--दितोपदेश १,. १ 
धीमताम्‌ विद्वा्नां का कालः समय काव्य-शाख-चिनोदेन काव्यं तथा 
भिन्न शास्त्र के . विनोद से गच्छति बीतता है तु पर्तु मूखाणां मूर का 


( समय ) व्यसनेन व्यसन से, निद्रयानिद्रास वा श्रथवा कलहेन लडाई 
भगडे से ( बीततां है} ) 


क्या करने से मनुष्य का विनाश नहीं होता ! 
कुलीमैः सह सम्पक, परिडतेः सह मित्रताम्‌ । 
ज्ञातिभिश्च समं मेलं, कुवांणो न विनश्यति ॥३५॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ ५८. 
कुलीनैः सह कुलीन लोगों के साथ सम्पकं सम्बन्ध, परिडितैः सह्‌ विदान 
के साथ मित्रतां मिच्रताच तथा ज्ञातिभिः समं मादजन्धुश्रांके साथ मेलं 
मेल कुवीणः करता दूरा ( मनुष्य ) न विनश्यति विनष्ट नहीं ह्येता | 
किसके विना कोन व्यथं है ? 
नयेन नेता विनयेन शिष्यः, शीलेन लिङ्ग प्रशमेन साधुः । 
जीवेन देहः स॒करतेन देही, वित्तेन गेही रहितो न किश्ित्‌ ॥३६॥ 
--पद्मानन्द महाकाव्यम्‌ २, २५. 


४४ १ ४ 
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सन्धि--१-- ज्ञातिभिः --च। 


१४ सुबन्त- तृतीया 


नयेन नीति से रहितः रहित नेता नेता, विनयेन विनय से (रहित ) 
शिष्यः शिष्य, शीलेन शील से ( रहित ) लिङ्गी व्रह्मचारी, प्रशमेन शान्ति 
से (रहित ) साधुः साधु, जीवेन जीवात्मा से (रहित ) देहः शरीर, सुकृतेन 
सदाचार से ( रहित ) देही मनुष्य ( तथा ) विन्सेन धन से (रहित ) रोही 
गृ्स्थ किञ्चित्‌ कुं न नहीं है अर्थात्‌ किसी काम का नहीं 
ज्ञानसे मुक्तिहोतीहे 
दानेन पाणिन, तु कद्कलोन, स्नानन शुद्धिनेर तु चन्दनेन । 
मानेन तृपिनं3 तु भोजनेन; ज्ञानेन मुक्तिनं ४ तु मण्डनेन ॥३५॥ 
--चार्यनीति १७, शय. 
दानेन दान से पाणिः दाथ (शोभितदहोतादै)न तुन कि कङ्कणेन 
चंकण॒ से । स्नानेन स्नान से शुद्धिः (शरीर की) शुद्धि होतीहै नतुनकि 
चन्दनेन चन्दन से, मानेन सम्मान से वप्रिः तृत्ि होतीहै नतुनकिं 
भोजनेन भोजन से (शरोर ) ज्ञानेन ज्ञानसे मुक्तिः सक्ति दती दैनतु 
न कि मरुडनेन ( शरीर को ) सजाने से । 
कोन काम किसके हाथ से अच्छा लगता दहै? 
दानमात्मीयहस्तेन“, मान्ृहस्तेन भोजनम्‌ । 
तिलकं विप्रहस्तेन, परहस्तेन मदनम्‌ ॥३५८॥ 
--चित्रसेन-पद्मावती चस्तिम्‌ २८६ 
रत्मीयहस्तेन श्रपने हाथ से दानम्‌ दान, मावृहस्तेन माताकेदाथसे 
भोजनम भोजनः विग्रहस्तेन व्राह्मण के हाथ से तिल्लकम्‌ तिलक ( तथा ) 
परहस्तेन दूसरे के हाथ से मदनम्‌ मदन ( देह दब्वाना ) ( उत्तम होता है ) | 
किससे क्या प्राप्र होता है ! 
बुद्धया भयं प्रणुदति, तपसा विन्दते महत्‌| 
गुरुशुश्रषया ज्ञानं, शान्ति योगेन विन्दति ॥२६॥ 
--षिदुरनीति ३६, ५२ 


--~ ~~ ~- ~~ ~---*---*~~ ~ 


सन्धि--१--पाणिः+न। र--शद्धिः+न। ३ त्तिः न। 9--सुक्तिः 
+ न । ५--दानम्‌ + श्रामीयदस्तेन । 





सुबन्त-- चतुर्थौ १५ 


बुद्धया ब॒द्धिसे भयं भयको प्रणुदति दूर केरता है, तपसा तपसे 
महत्‌ ईश्वर को विन्दते प्रात करता दै, गुरुशुश्रषया गुरुसेवा से ज्ञानं ज्ञान 
प्राप्त करता है ( तथा ) योगेन योगसे शान्ति शान्तिको विन्दति प्राप्त 
करता है) 
वे निश्चय ही मूख दै ! 
दम्भेन मत्री कपटेन धम, सुखेन विद्यां परुषेण नारीम्‌ । 
परोपतापेन समृद्धिभावं, वाज््ुन्ति ये व्यक्तमपर्डितास्ते १।।४०॥ 
--कथारत्नाकर 
ये जो (मनुष्य ) दम्भेन दम्म सेमैत्रीं मित्रता, कपटेन कपट से धम्‌ घर्म, 
सुखेन सुख से विद्यां विद्या; परपेण कठोरता से नारीं छरी (तथा) परोपतापेन 
दूसरों के उतत्पीडन से समृद्धिभावं समृद्ध दोना वाञ्छन्ति चाहते हैतेवे 
व्यक्तं निस्सन्देह अपरिडिताः मूख दै । 
किंसके विना किसकी शोभा नहीं होती ! 
छङ्गन गात्र नयनेन वक्त्र, न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यम्‌ । 
धर्मेण हीनं खलु जीवितं च, न राजते चन्द्रमसा विना निशा ॥४१॥ 
--भतृहरि सुभाषित संग्रह ३५६ 
ङ्न हीनं श्रंगसे दीन गात्रं शरीर, नयनेन हीनं नयन से हीन 
वक्त्रम्‌ मुह, न्यायेन हीनं न्याय से दीन राञ्यम्‌ राज्य, लवणेन दीनं नमक 
से हीन भोज्यम्‌ भोजन, धमं हीनं धमं से दीन जीवितम्‌ जीवन च तथा 
चन्द्रससा विना चन्द्रमा के पिना निशा यत न राजते शोभित नहीं होती । 


चतुर्थी विभक्ति ~“ 


परोपकार दी जीवन का अदशं 
परोपकाराय फलन्ति वृत्ताः; परोपकाराय वहन्ति नद्यः । 
परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराथमिदं * शरीरम्‌ ॥४२॥ 
--सुभाषरितरत्नमार्डागार 


न्धि ५--ग्यक्छम्‌ -- ्रपरिडताः + ते । २-परोषकाराथम्‌ +- इदम्‌ | 


१६ सुबन्त-- चतुर्थीं 


बृक्ञाः दृक्ष परोपकाराय दूसरों के उपकार के लिये फलन्ति फलते दै ) 
नद्यः नदियाँ परोपकाराय दूसरों के उपकार के लिये वहन्ति बहती दै । गावः 
गायं परोपकाराय दूस के उपकार के लिये दुहन्ति दूध देती दै । इदं यह 
शरीरं शरीर परोपकारार्थम्‌ दूससें के उपकार के लिये है । 


किसे क्या देना चाहिये 


दरिद्राय धनं देयम्‌ , ज्ञानं देयं जडाय च । 
पिपासिताय पानीयं, ज्लुधिताय च भोजनम्‌ ॥४३॥ 
दरिद्राय दख को धनं धन देयं देना चाहिये चश्रौर जडाय श्रज्ञानी 
को ज्ञानं ज्ञान देयं देना चाहिये । पिपासिताय प्यासे को पानीयं पानीच 
श्रोर ज्लुधिताय मूखे को भोजनं भोजन देना चादिये । 


दुजनों का धन 
न देवाय न धमय, न बन्धुभ्यो न चाऽर्थिने? । 


दुजेनस्याऽर्जितं वित्तं, भुज्यते राजतस्करैः ॥४४। 
-- हितोपदेशः १, १६० 


दुजेनस्य दुष्ट त्रादमी का श्र्जितं कमाया द्रा वित्तं धन न देवाय न 
देवता के लियन धमय नधमेकेलियि न बन्धुभ्यः न वन्धुश्रों के लिये 
च श्रौर न श्र्थिने न याचकां के लिये (होता है)। वह धन राजतस्करेः 
सरकार तथा चोरो दार भुज्यते खाया जाता है | 


किससे किसका नाश होता है ? 


हेला स्यात्‌ कायनाशाय, वुद्धिनाशाय निधनम्‌ । 
याचना माननाशाय, कुलनाशाय भोजनम्‌ ॥४५॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ ६९. 
हेला उपेक्षा कायनाशाय कार्यनाश के लिये, निधेनं दरिद्रता बुद्धि- 
नाशाय बुद्धिनाश के लिये, याचना याचना माननाशाय मानना के लिये 


~~ <> ~~~ 


 सन्धि--१-च +श्र्थिने | २ -दुजनस्य + श्र्जितम्‌ । 
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( तथा ) भोजनं सन जगह का भोजन करना कुलनाशाय कुल नाश के लिये 
( कारण होता हे )। 
दुजेन शरोर सनन का भेद 

विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 

खलस्य साधोर्विपरातमेतत्‌^, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥४६॥ 

खलस्य दुजेन मनुप्य की विद्या विद्रा विवादाय वाद-विवाद कर्नेके 
लिये, धनं घन मदाय श्रभिमान करने के लिये, ( तथा ) शक्तिः बल परेषां 
दूसरों को परिपीडनाय पीडादेने के लिये दती दै। परन्त॒ साधोः सजन 
पुरुष का एतत्‌ यह विद्या धन तथा शक्ति विपरीतं इसके विपरीत ज्ञानाय 
शान के लिये, दानाय दान देने के लिये ( तथा ) र्तणाय दूसयो की स्ता 
करने के लिये होता है । 


वह वन्दनीय पुरुष हे 

दानाय लद्मीः सुकृताय विद्या, चिन्ता परब्रह्मविनिश्चयाय । 

परोपकाराय व्रचांसि यस्य, बन्द्यश्िलोकी तिलकः स एव ।४५॥ 

यस्य जिस पुरषं की लदमीः सम्पत्ति दानाय दान करने के ध्थि, विद्या 
विद्या सुकृताय सत्कमं करने के ल्यि, चिन्ता चिन्तन परब्रह्मविनिश्चयाय 
परब्रह्म का निश्चय करने ॐ लिये ( तथा ) वचांसि वचन परोपकाराय दूसरों 
का उपकार करनेके लियेहं स एव वही चिललोकीतिलकः तीनों लोकां मं 
तिलक के समान शिरोधायं पुरुप वन्द्यः वन्दनीय है-- बन्दना के योग्य है । 

पञ्चमी विभक्ति 
लोभ ही सव पापोंकाकारण है 
लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति, लोभात्‌ कामः प्रजायते । 


लोभान्मोहश्च 3 नाशश्च", लोभः पापस्य काररम्‌ ।४८॥ 


~ = न = 


२-- लोभात्‌ + मोहः + च. |. ४- नाशः + च । 
. 


९८ सुवन्त--पच्चमो 


लोभात्‌ लोम से कोधः कोच प्रभवति होता है, लोभात्‌ लोम से कामः 
काम प्रजायते पेदा हेता है, लोभात्‌ लोमसे मोहः मोहच तथा नाशः 
नाश हाता है ( इसलिये ) लोभः लेभ पापस्य पाप काकारणं करण हे। 
किससे कौन श्र होता है ? 
ज्ञेभ्यो मन्थिनः श्रेष्ठाः, म्रन्थिभ्यो धारिणो वराः | 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रा; ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥४६॥ 
मज्जभ्यः श्रज्ञ लोगों से म्रन्थिनः भ्रन्थ पदृनेवलि लोग श्रेष्ठाः श्रषठ है, 
८ केवल › म्रन्थिभ्यः ्रन्थ पद्नेवालों से ( उन्दे ) धारिणः धास्ण करनेवाले 
वराः श्रेष्ठ दै! धारिभ्यः धास्ण करनेवाले से ज्ञानिनः ज्ञानी ( ग्रन्थों के श्रथं 
को ठीक-टीक समभनेवाल्ते) श्रेष्ठाः श्रेष्ठ है तथा ज्ञानिभ्यः ज्ञानियौ से 
व्यवसायिनः उसक्रे ग्रनुसार व्यवसाय करनेवाले--काम करनेवाले (श्रेष्ठ है) | 


बुद्धिनाश से मनुष्य का नाश 
\. ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः, सङ्गस्तेषूपजायते १ । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः, कामात्‌ क्रोधोऽभिजायतेर ॥ ५० ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः, संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः 
स्मृतिध्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ५१॥ 
--गीता, २; ६२-६३ 
विषयान्‌ विपयों का ध्यायतः ध्यान करने बले पुंसः पुरुष का तेषु उन 
( विप्रयो ) मं सङ्गः श्रासक्ति उपजायते दय जती हैः सङ्गात्‌ सङ्ग से कामः 
कामवासना संजायते उत्पन्न दाती है, कामात्‌ काम से क्रोधः क्रोध अभिजायते 
उत्पन्न देता है, क्रोधात्‌ कोष से संमोहः मोद भवति पैदा हेता है, संमोहात्‌ 
मोह से स्मृतिविभ्रमः सरणएशक्ति नष्ट दो जाती है, स्परतिभ्रंशात्‌ स्मस्णशक्ति 
केनष्टहो जाने से बुद्धिनाशः बुद्विकानाश हो जाता है (शरोर) बुद्धिनाशात्‌ 
बुद्धि का नाश होने से प्रणश्यति ( मनुष्य ) नष्टो जातादहै। 


~ ~ "० 4 माः मा ५-9-०० 


सन्थि--)-सङ्गः + तेपु + उपजायते । २-कोधः + भ्रभिजायते । 


= 
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कोन कोन लोग स्वगगामी होते है ! 
व्रतं रक्तन्ति ये कोपात्‌ ; श्रियं रत्तन्ति मत्सरात्‌ । 
विद्या सानापमानामभ्याम्‌ , आत्मानं तु प्रसादतः ॥ ५२॥ 
मति रक्षन्तिये लोभात्‌, मनो रन्तन्ति कामतः। 
धमं रक्षन्ति दुःसङ्गात्‌ , ते नराः स्वगंगामिनः।॥ ५३॥ 
पद्मपुराण पाताल लरड ६२७-२२-२३ 
ये जो लोग कोपात्‌ कोपसे व्रतं वरत को रक्ञन्ति वचाते है, मत्सरात्‌ 
मात्सय से धियं सम्पत्ति को रक्षन्ति बचाते है, मानाऽपमानाभ्यां मान- 
प्रपमान से विद्यां विद्रा को ( वचाते द), प्रमादतः प्रमाद से ्ार्मानं त्रपने 
को ( वचातेदै),येनजौलोग लौभान्‌ लोम से मति बुद्धि को रक्ञ॒न्ति बचाते 
है, कामतः कामवासना से मनः मन कौ रक्ञन्ति वचाते दै, दुःसङ्गात्‌ दुष्ट 
पुरुषो के संगसे धमे धमं को रक्षन्ति बचाते हते वे नराः मनुष्य स्वगंगामिन 
स्वगगामी होते | 
न्यायवादी मनुष्य नरकगामी होता है 
मानाद्‌ वा यदि वा क्रोधात्‌ , लोभाद्‌ वा यदि वा भयात्‌। 
यो न्यायमन्यथा नतेः स॒ याति नरकं नरः ॥ ५४ 


। पञ्चतन्त्रम्‌ ३, १०४ 

यः जो (पञ्च या सभासद्‌) मानात्‌ श्रमिमान से वा श्रथवा क्रोधात्‌ क्रोध 

से वा श्रवा लोभात्‌ लोभ से यदि वा श्रथवा भयात्‌ भय से न्यायं न्याय को 

यथा विपरीत रूप से--श्रन्यायके रूप मेत्रते बोलता है स बह नरः मनुष्य 
नरकं नरक को याति जाता है। 


विवेक का महव 


विवेकात्‌ प्राप्यते लदंमीः;, विवेकात्‌ कामितं सुखम्‌ । 
विवेकात्‌ साध्यते धर्मो, बिवेकान्‌ मुक्तिराप्यतेर ॥ ५५ ॥ 
--विवेकमातंर्ड १, ४३. 


~ -~- ~~ ---~------~ +^~~-~----*----*-~-~--*---- ¬~ 
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विवेकात्‌ विवेक से लदमीः लब्दमी प्राप्यते पायी जाती है, विवेकात्‌ 
विवेक से कामितं श्रभिलषित सुखं सुख ( पाया जाता है); विवेकात्‌ विवेक 
से धमः धम साध्यते सिद्ध किया जाता है ( तथा ) विवेकात्‌ विवेक से मुक्तिः 
मुक्ति श्राप्यते पायी जाती है। 


इसलिये अभिमान नहीं करना चाहिये 
धनिभ्यो धनिनः सन्ति, वादिभ्य , सन्ति बादिनः। 
बलिभ्यो बलिनः सन्ति, तस्माहपं ° त्यजेद्‌ बुधः ।॥ ५६ ॥ 
४ --कथारत्नाकर 
धनिभ्यः धनियों से भी धनिनः धनी दै । वादिभ्यः षोलने बालों से भी 
वादिनः बोलने वाले दै । बलिभ्यः बलवानों से मी बलिनः बली सन्ति रै । 
तस्मात्‌ इसलिये बुधः उदिमान्‌ व्यक्ति दपं श्रभिमान को त्यजेत्‌ छोड दे । 
एक का पाप दूसरे पर कैसे जाता है ! 
लापात्‌ गात्रसंस्पशोत्‌ , संसगौत्‌ सहभोजनात्‌ । 
श्रासनात्‌ शयनात्‌ यानात्‌, पापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
--शोनकौय नीतिसारः-६ 
लापात्‌ बातचीत करने से, गात्रसंस्पशौत्‌ शरीर के खश से, संस- 
गात्‌ संसग से, सहभोजनात्‌ एक साथ भोजन करने से, श्रासनात्‌ एक 
साथ बैठने से, शयनात्‌ एक साथ सोने से ( तथा ) पानात्‌ उच्छिष्ट पानी 
पीने से नृणाम्‌ मन्यो का पापं पाप संक्रमते एकसे दूसरे पर जाता द। 


पष्ठी विभक्ति 


किस चङ्ग काक्या भूषण है ! 
हस्तस्य भूषण दानः; सत्य कृर्टस्य भूषणम्‌ । 
श्रोत्रस्य भूषणं शाख; भूषणः किं प्रयोजनम्‌ ॥५८॥। 
--स॒भाप्रितस्नभारडागारः 


भ~ +~ = ~~ ~~~ ~*-~ 


सन्धि-- १ -तस्मात्‌ + दपम्‌ । 
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हस्तस्य हाथ का भूषणं भूप्रण दानं दान है, कण्ठस्य कणठ का भूषणं 
भूषण सत्यं सत्य भाषण है श्रोत्रस्य कान का भूषणं मूषण शाख शाख दै, 
( फिर श्रन्य ) भूषणः भूषणो से किं क्या प्रयोजनं मतलब १ 


किसके लिये क्या सुन्द्र है! 


भायायाः सुन्दरो भता, वेश्यायाः सुन्दरो धनौ । 
श्रीदेव्याः सुन्दरः शुरो, भारत्याः स॒न्द्रः सुधीः ॥५६॥ 
सभारञ्जनशतकम्‌ ४६ 
भार्यायाः स्री के लिये सुन्दरः सुन्दर भता पति हेता दै, वेश्यायाः वेश्या 
के लिये सुन्दरः सुन्दर धनी धनवान्‌ होता है, श्रीदेव्याः ल्मी के लिये 
सुन्दरः सुन्दर शूरः शूर ह्येता ह ( तथा ) भारत्याः सरस्वती के लिये सुन्दरः 
सुन्दर सुधीः विद्धान्‌ होता हे | 
्रिसका क्या भूषण है ! 
नरस्याऽभरणं रूपं, रूपस्याऽभरण* गुणः । 
गुणस्थाऽभरणं 3 ज्ञानं, ज्ञानस्याऽभरणं * न्ञमा ॥६०॥ 
--सुभाष्रितरत्नभार्डागारः 
नरस्य भनुष्य का श्ाभरणं मूषण रूपं रूप है, रूपस्य रूप का श्राभरणं 
मूपण गुणः गुण है, गुणस्य गुण का आभरणं मूषण ज्ञानं ज्ञान है ( तथा ) 
ज्ञानस्य ज्ञान का आभरणं भूष क्षमा क्षमा, सदिष्णुता है । 


किस वस्तु का क्या फल है ? 


बुद्धेः फलं त्वविचारणं च, देहस्य सारं व्रतधारणं च । 
अथस्य सारं किल पात्रदानं, वाचः फलं प्रीतिकरं नराणाम्‌ ॥६१॥ 
--उपदेशतरङ्धिणी ५, १ 


सन्धि--¶--नरस्य {-श्रामरणमू र-रूपस्य [-श्नामरणम्‌ः ३े-गुणस्य + 
श्रामरणम्‌, ४-ज्ञानस्य |-भ्राभरणम्‌ | = कन" ५८१५५, 
^ # ५६, ५ 


४ +; ~ ^ 
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बुद्धेः बुद्धि का, फलं फलः, तसस्वविचारणं तत्व का विचार करना है, 
देहस्य देह का, सारं फल, व्रतधारणं संयम-नियम का पालन है, श्रथंस्य धन 
का, सारं फल पात्रदानं सत्पात्रं को दान देना है (तथा) वाचः वाणी का; 
फलं फलः, नराणाम्‌ मनुष्यों के साथ प्रीतिकरं प्रेम उत्पन्न करना है । 
किसके लिये क्या भूषण है ? 
ताराणां भूषणं चन्द्रो, नारीणां भूपणं पतिः । 
प्थिव्या भूपणं राजा, विद्या सवस्य भूषणम्‌ ॥६२॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ ८ 
ताराणां ताराश्नोका भूषणं मूषण चन्द्रः चन्द्रमा दहै, नारीणां छ्य 
का भूषणं मूप्रण पतिः पति हे, प्रथिव्याः पवी का भूपणं भूषण राजा 
राजा है ( पर्त ) विद्या विद्या सवस्य सवका भूपणं मूपण है । 
किसको किससे भय ह ? 
पादपानां भयं वातात्‌ , पद्मानां शिशिराद्‌ भयम्‌ । 
पवेंतानां भयं वज्रात्‌ , साधूनां दुजनाद्‌ भयम्‌ ॥६३॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ ८४ 
पादपानां इतो को वातात्‌ वायु से भयं भय (दहता), पद्यानां 
कमलो को शिशिरात्‌ यठीसे भयं मय (होतार), पवंतानां पर्वतां को 
वज्रात्‌ वञ्चसे भयं मय (होतादहै) तथा साधूनां सजनां को दुजनात्‌ 
दुजन से भयं मय होता है | 


किसके लिये क्या बल है ! 
दुबलस्य बलं राजा, बालानां रोदनं बलम्‌ । 
बलं मूखस्य मौनित्वं, चोराणामनतं * बलम्‌ ॥६४॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ ६८ 
दुबलस्य दुबल का राजा राजी बलं बल ( सहारा) होता हे, बालानां 


'-----------~-~- 


सन्थि--१-- चौराणाम्‌ +- ्रनृतम्‌ । 


| 
| 
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बालकों का रोदनं रोना बलं बल होता है, मूखेस्य मूखं का मौनित्वं मौन 
धारण कर लेना बलं बल होतादै (तथा) चौराणां चौरोंका अनृतं मूठ 
बोलनः बलं बल होता है । 


किससे किसकी शोभा है ? 
कोकिलानां स्वरो रूपं, नारीरूपं पतित्रतम्‌ । 
विद्यारूपं कुरूपाणां, क्षमा रूपं तपस्विनाम्‌ ।६५। 
--चाणक्यशतकम्‌ , ४६ 
कोकिलानां कोकिलो का रूपे स्पसवरः स्वर दहे, नारीरूपंच्ियोंकासूप 
पतिव्रतं पातित्र्य हे, कुरूपाणां कुरूपा कारूपं स्पविद्या विद्यादहं ( तथा) 
तपस्विनां तपस्वियो का रूपं स्प त्मा त्मा दे। 
किसका विप कों रहता हे ! 
तक्षकस्य विषं दन्ते, मक्िकाया विषं शिरे । 
वृश्चिकस्य विपं पृच्छे, सवाङ्ग दुज॑नो विपम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| -- चाणक्यनीतिः 
तक्षकस्य सोप के दन्ते दोंतमें विपं विपदहेतारहै। मल्लिकायाः मक्रवी 
कै शिरे शिरमें विषं विषदहोता है । वृश्चिकस्य चिच्छर्‌ ॐ पुच्छ मं विपं 
विप होता दै (परन्तु) दुजेनः दुष्ट श्रादमी सवोद्धे सम्पूणं श्रद्ध मे विपं 
विष्रमय होता है । 
किसमें कोन वात नहीं होती ? 
गृहासक्तस्य नो विद्या, न दया मांसभोजिनः 
[4 भ्र ® 
दरव्यलुच्धस्य नो सत्यं, खेणस्य न पवित्रता ॥ ६७ ॥ 
-- चाणक्यनीतिः 
गृहासक्तस्य गहकायं में फंसे हए व्यक्ति को विद्यानो विद्या नदीं श्राती। 
मांसभोजिनः मांस खानेवले प्राणी को दया नदया नदीं श्राती। द्रभ्य- 
लुव्धस्य द्रव्य के लिए लोमी पुख्ष में सत्यं नो सचा नहीं रहती ( तथा ) 
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खेणस्य लियो मे श्रधिक पेम रखनेषाले व्यक्ति मे पवित्रता न पवित्रता 
नहीं होती । 
ये गड जवानी भीलादेते है ! 
वषो नदीनाम. ऋतुराट्‌ तरूणाम्‌, श्र्थो नराणं पतिरङ्गनानाम्‌ ° । 
न्यायप्रधानश्च नृपः प्रजानां, नवं नवं यौवनमानयन्ति ॥६२८॥ 
--कथारत्नाकरः 
वषां वर्षा नदीनाम नदियों की, ऋतुराट्‌ ऋतुराज वसन्त तरूणाम्‌ वृदो 
की, अथेः रुपया पैसा नराणाम्‌ मनुष्यो की, पतिः (परदेश से लौट श्रा) पति 
श्मङ्गनानापं श्रङ्धनाश्रां की च तथा न्यायप्रधानः न्यायकारी नृपः राजा 
प्रजानाम्‌ प्रजाश्रों की गतं गतं गई--ीती यौवनम्‌ जवानी को ( पुनः) 
्रानयन्तिला देते दै। 
किसकाक्यानष्टहो जातादहै!? 
लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मेत्री। 
नष्टक्रियस्य कुलमथंपरस्यः धमेः॥ 
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं । 
राज्यं प्रमनसचिवस्य नराधिपस्य | ६६ ॥ 
--पञ्चतन्नम्‌ 
लुब्धस्य लोभी ऋ यशः यश नश्यति नष्ट हयो जाता है, पिशुनस्य चुगल- 
सोर की मेत्री मित्रता (नष्ट दो जाती है), नष्टक्रियस्य दुराचारी का कुलं कुल 
(नष्होजातादै), अथपरस्य केवल घन कमानेमें लगे हुए श्रादमीका 
धमः घर्मं (नष्ट हो जाता है), व्यसनिनः व्यसनी व्यक्ति का विद्याफलं विदा 
पदृने का पल (नष्टहोजाताह); कृपणस्य कृपण का सौख्यं सुल नष्ट हो 
जाता है ( तथा ) प्रमत्तसचिवस्य प्रमादी मन्त्री वाले नराधिपस्य राजाका 
राञ्यं राज्य (नषएहो जाता दहै )। 


म्धि-- १--पतिः ¬- श्ङ्गनानाम्‌ । २--स्यायप्र्ानः + च | ३-- यौवनभ्‌ 
श्रानयन्ति । ४-- कुलम्‌ + श्रथपरस्य | 
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ये गुण मनुष्य को स्वगे में पर्टचते है 


दानं दरिद्रस्य विभोश्च' शान्तिः, यूनां तपो ज्ञानवतां च मौनम्‌ | 
दच्छानिवृत्तिश्चः सुखान्वितानां, दया च भूतेषु दिवं नयन्ति ॥७०॥ 
---सुभाप्रितरतनमारडागारः 


दरिद्रस्य दरिद्रकादान, विभोः सव कुकु करनेमें समथ पुस्प की शान्तिः 
शान्ति, यूनां युवका की तपः तपस्या-संयमी जीवन, ज्ञानवतां ज्ञानियों का मौनं 
मोनधारण--वाक्संयम, सुखान्वितानां खी लोगां की इच्छानिवृत्तिः इच्छा- 
निद्त्ति- सन्तोष, च तथा भूतेषु प्राणियों पर दया दया (ये गुण मनुष्य को 
दिवं स्वगं को नयन्तिले जाते द। 


8 -अथातुराणां न गुरुनं 3 बन्धुः, कामातुराण्णं न भयं न लजना । 
क * [ # € € 
विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा, ज्ञधातुराणां न रुचिनं वेला ।७१॥ 
--चाणक्यनीति ८६४ 


स्र्थातुराणां -घन कमाने के लिये श्राठुरलोगोंका न गुरुः न ( कोई ) 
गुर होता दै न बन्धुः न कोई बन्धुः कामातुराणां कामसे श्रातुर लोगों को 
न भयंन मयदेताहैन लजान लाज, विद्यातुराणां विद्या के लिये श्रातुर 
लोगों को नसुखं नसुख श्रच्छा लगता है न निद्रान नीद, (तथा) 
्लधातुराणां चछधरा से पीडित लोगोकेलियेन रुचिः न सचिश्रपेक्षित होती दै 
न वेला न समय | 


ये मूलाघाती कुठार है 
सेवा सुखानां व्यसनं धनानां, याच्चा गुरूणां कुनृपः प्रजानाम्‌ । 


प्रणष्रशौ लश्च“ सुतः कलानां, मूलावघातः कठिनः कुठारः ॥७२॥ 

--भोजप्रजन्ध १०० 

सन्धि-१-- विभोः +च। २--दच्छानिदृतिः+च। ३-गुरू+न। 
प्रनष्टः + शोल्लः +- च । 
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सेवा नौकरी सुखानां सखो का, व्यसनं जत्रा शरा श्रादि व्यसन धनानां 
धनो का, याच्चा मगना गुरूणां बडे लोगों का; क्रुनपः श्रयोग्य शासक 
प्रजानां प्रजाका च तथा प्रणष्टशीलः शीलविदहीन सुतः पत्र कुलानां कुलं का 
मूलावघातः मूल से दी नाश करनेवाला कठिनः कठिन कुठार कुर है । 


शील मनुष्य का सवश्रषठ भूषण ह 
एेश्वय॑स्य विभूषणं सुजनता, शोौयंस्य वाक्संयम 
ज्ञानस्योपशमः, कुलस्य विनयो, वित्तस्य पात्रं व्ययः। 
छक्रोधस्तपसः* त्तमा बलवता, धमंस्य निव्याजता 
सर्वेषामपि सवेकारणमिदं* शीलं परं मूपणम्‌ ॥७३॥ 
-- नीतिशतकम्‌ ४१ 


सुजनता सजनता एश्वयस्य रेश्वग्र का विभपणं भूप र, वाक्संयम 
वाणी पर संयम रखना-कम बोलना शौयस्य शरता का ( मूष है ), उपशम 
शान्ति ज्ञानस्य ज्ञान का मूपण हं; विनयः विनय कुलस्य कुल का मूपण है, 
पात्रे स्यार मे तथा सत्कायं में व्ययः व्यय करना वित्तस्य घन का भूष्‌ दै 
द्मक्रोधः क्रोध न करना तपसः तपस्या का मप्रण है, त्मा कमा बलवतां बलल- 
वानो का भृष्रण॒ है तथा निव्यौजता निष्कपर व्यवहार धमस्य घम॑काभपरण है 
( परन्तु ) इदं यह शीलं शील ( उपयुक्त ) सर्च॑पाम्‌ शपि समी भूपो 
का सवेप्रघान कारण ( तथा ) परं सवसे उक्ष भूपणं भप द । 


सप्रमी विभक्ति 
बन्धु कौन ह ? 
उत्सवे व्यसने चेव, दुभिक्ते शत्रविग्रहे । 


राजद्ारे श्मशाने च, यस्तिष्ठति“ स बान्धवः ॥५४॥ 
--चारक्यशतक्रम्‌ | 


=-~----- ----+"---------------*---------- --------- ~---------- 


सन्धि--१--्तानस्य -[- उपशमः । २-- क्रोधः -}-तपसः । ३--सखवेंषामू 
-[-श्रपि। ४-- सवं + कारणम्‌ -¡- इदम्‌ । ५--यः + तिष्ठति । 


सुबन्त-सप्रमी २७ 


यः जो मनुष्य उत्सवे उत्सव मँ, व्यसने व्यसन मे, चेव श्रौर दर्भि्ते 
प्रकाल मे (तथा) शत्रविम्रहे शवुश्रों के साथ लड़ाईमं, राजद्वारे राज 
दस्वारमेंच तथा श्मशाने श्मशानमं तिष्ठति रहतादहै स वह वान्धव 
माई-बन्धु है । 
शील स्व॑त्र के लिये सद्ायक धन ह 
विदेशेषु घनं विद्या, व्यसनेषु धनं मतिः। 
परलोके धनं धमः, शीलं सवत्र वै धनम्‌ ॥५५।॥ 
--सुभापितरत्नमारडागारः 
विदेशेषु विदेशों मं विद्या विद्या धनं घन होता दै, व्यसनेषु श्रापतति 
काल मे मतिः बुद्धि धनं धनदहोतादहै। परलोके पर्लोकमे धमः धमं धनं 
धन होता है शरोर शीलं शील सवत्र सव जगह के लिए धनं घन दहता हे। 
प्रथमे नाऽर्जित्ता° विद्या, द्वितीये नाऽर्जितं धनम्‌ | 
¢ ^ 9 # = क~ [0 (~ 
तृतीये नाभिं पुण्यं, चतुधं किं करिष्यति ॥५६॥ 
--चारक्यशूतकम्‌ 
प्रथमे प्रथम श्रवस्या मे विद्या वि्ा न असिता नद्यं कमायी गयी 
द्वितीये द्वितीय श्रधस्था मे धनं धनन अर्जितं नहीं कनाया गया, तृतीय 
ततीय च्रवस्था में पुण्यं पुर न अजितं नदीं कमाया गया, (तोक) 
चतुथं चतुर्थं श्रवस्था सं--श्रथात्‌ बुदापे मं कि क्या करिष्यति करेगा! 


उत्तम बस्तुये सव जगद्‌ नहीं होती 
शंल्ते शंले न माणिक्यं, मौक्तिकं न गजे गने । 
साधवो नहि सवत्र, चन्दनं म॒ वन वने॥५५] 
--चाणक्यशतक्म्‌ 
ते शते प्रत्येक पवेत पर माणिक््यन माणिक्य नीं होता, गजे 


सम्धि--१-- न + अर्जिता २--न + श्रितम्‌ | 
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गजे प्रस्येक हाथी पर मौक्तिकं न मोती नहीं होता, सर्वत्र सब जगह साधवः 
न सजन पुरुष नहीं होते ( तथा ) वने वने प्रत्येक वन मे चन्दनं न चन्दन 
नहीं होता । 


कहू कर लज्जा नर्द रखनी चाहिये !? 
\ ...धन-घान्यश्रयोगेषु, विद्या-संग्रहणे तथा । 
अ्राहारे-त्यवहारे च, व्यक्तलज्ञः सुखी भवेत्‌| ७८॥ 
--चारक्यनीतिः 


धन-धान्य-प्रयोगेषु रुपया पैसा तथा ग्रन्न के देन लेन मे तथा तथा विद्या- 
संग्रहणे विया के संग्रह मं, आहारे भोजन मे च श्रौर व्यवहारे स्यवहार मं 
त्यक्तलज्ञः लजा न रखने वाला मनुष्य सुखी सुखी भवेत्‌ होता हे । 


यह परिडत की परिभाषा है 
मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । 
स (~ 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु, यः पश्यति स पण्डितः ॥ ७६ ॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ 


यः जो मनुष्य परदारेषु दूसरों की लियो मे मावत्‌ माता के समान, 
परद्रव्येषु दूसरों के धन मं लोषएवत्‌ देले क समान तथा सवभूतेषु सतर प्राणियों 
मं श्मात्मवते श्रपनी श्रात्मा के समान पश्यति दृष्टि रखता है--व्यवक्शार रखता 
दे स वह परणिडितः परिडित, विद्वान्‌ है । 


पूवजन्म के पुण्य मनुष्य को संकट से बचते है ? 
वने रणे शत्रुजलाग्निमभ्ये, महाणेवे पवंतमस्तके वा । 
सुप्र प्रमत्तं विषमस्थितं वा, रक्ञन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ।८०॥ 
नीतिशतकम्‌ ६८ 


वने वनमे, रणे युद्रमं, शन्रुजलाग्निमध्ये शर, जल श्रौरश्राग के 
न € ४ 
अच मे, महाणवे महासमुद्र मे ( श्रथवा ) पर्वतमस्तके पर्वत के शिखर पर, 


सुबन्त-सध्रमी २६. 


सप्रं सोये हुए को, प्रमत्तं श्रसावधान को, वा श्थवा विषमस्थितं विषम मूमि 
श्रथवा विषम श्रवस्था मे वतमान ( पुरर ) को पुराकृतानि पूवं जन्भ के 
क्वि हुए पुर्यानि पुण्य रत्तन्ति वचाते दै--उनकी रक्षा कसते दै । 
समभदार व्यक्ति सबसे श्रधिक प्रिय होतादहै 
नभ्रातरिन च मातरि, न चनेतरिनापि पितरि न स्वसरि। 
नचदातरिनच गातरि, साप्रीतियां च वोद्धरि नरि स्यात ।॥ ८१॥ 
--कथारत्नाकरः 


या जो; प्रीतिः प्रेम बोद्धरि समभने बाले श्रर्थात्‌ श्रच्छी सममःबरूभः रखने 
वाले, नरि मनुष्य मे, स्यात्‌ होता दहै, सा वहनश्रातरि न मामे, न मातरि 
न माताम, ननेतरिननेतामे, न पितरिञ्मपिनपितामें मी, न स्वसरि 
न बहनमे, न दातरि नदानीमें, च तथान गातरि न गाने बाले मे होता है 

येही लोग वस्तुतः पुरुपटै 
सुधीः शास्त्र बली युद्धे, वाग्मी द्ये क्षमी तपे । 
क 
दानी वित्तं दृटः कृत्ये, वशी गेहे पुमान्‌ पुमान्‌ ॥८२॥ 

( जो पुरुष ) शास्रे शास्रमं सधीः विद्वान्‌ होतार, यद्धे युद्धमें 
बली बलवान्‌ होता है, दोत्ये दृत का काम कनेमं वाग्मी सुन्दर वक्ता दत्ता 
है, तपे तपस्या में क्षमी कमाशील हाता है, वित्ते धन दनि पर दानी दानी रै, 
कवये काममे रदः श्रचरू रहता है तथा गेहे घर में वशी जितंन्द्रिय होता है 
( वास्तव मं वदी ) पुमान्‌ पुरुष पुमान्‌ पुरुप दे । 

दन पाँच बातों से पुरुष पुरुप कहलाता है 
भ ~ [र ते 
पात्र त्यागी गुणे रागी, भोगी परजनः सह्‌ । 
शाखे बोद्धा रणे योद्धा, पञ्चाद्धः पुरषः स्मृतः ॥८३॥ 
--उपदेशतरङ्किणी १, ६८. 
पात्रे सत्पात्र मे त्यागी दान करनेवाला, गुणे गुण मं रागी श्रनुराग र्खने- 
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वाला, परजनैः सह दूसरे लोगों के साथ भोगी धन का उपभोग करनेवाला, 
शास्त्र शास्र म बोद्धा बोध रखनेवाला श्र्थत्‌ शाख को समभनेवाला ( तथा ) 
रणे संग्राम मे योद्धा लडनेवाला, ८ इस प्रकार ) पञ्चाङ्गः इन पोच श्रङ्गं से-- 
गुणो से युक्त पुरुष पुरुषः पुरुप स्मरतः कहा जाता है । 


किसकी करो परीक्ता होती है !? 
आपदि मित्रपरत्ता, शूरपरीक्ता रणाङ्गणे भवति । 
विनये वंशपर्राक्ता, लियः परीन्ता तु निधने पुंसि ।८४॥ 
सुभापरित रत्नमारडागारः 

श्मापदि आपत्ति के समयम मित्रपरी्ञा मित्र की परीच्ता ( होती है); 
रणाङ्गणे युद्ध के मदान मं शूरपरत्ता वीर कौ परीक्षा ( होती है), विनय 
विनय मं; चाल-चलन मं वंश-परीक्ता कुल की पर्ता (होती है) तथा पुंसि 
पुसप के निधने गरी हो जाने पर खियः खरी की परीक्ञा परीता होती है । 


^ मरने के वाद्‌ मनुष्य क्या लेकर जाता है ! 


\....धघनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनाः श्मशाने । 
दृट्श्चितायां* परलोकमार्ग, कमानुगो गच्छति जीवे एकः ॥८५॥ 


धनानि धन भूमौ जमीन पर ( रह जता दै ), पशवः पशु गोष गोशाला 
मे (रह जते दै) नारौ खी गृहद्वारि धर के दरवाजे पर (रह जाती है), 
जनाः मवुष्व--माई वन्धु श्रादि श्मशाने श्पशानतक दही (रह जाते दै) 
च शरोर दह शरीर चितायां चिता पर ही ( समाप्त दो जाता है) परन्तु पर 
लोकमागं परलेक के रस्ते मे एकः ग्रकेला जीवः जीव दी कमानुगः त्रपने 
पाप पएुख्य कर्मा को लेकर गच्छति जाता है। 


=-= ~= --------~ ~ ~ ~~ ~ ~---------~---~ 


सम्वि-- १---पशवः + च } २-- देहः + चितायाम्‌ | 


सुबंत-सप्रमी २३१ 
गृहस्थाश्रम कें दुःख 


कुले कलङ्कः कवले कदन्नता, सुतः कुवुद्धिभेवने+ दरिद्रता । 
रुजः शरीरे कलहप्रिया प्रिया, गृहाश्रमे दुगतयः षडताः२ ।८६॥ 
सुभाष्रितरत्नभारडागारः 


कुले कुल मे कलङ्कः कलंक, कवल्ञे भोजन में कदन्नता खराच ग्रनन; 
कुवद्धिः मूरवं पुत्रः पुत्र, भवने धर मे दरिद्रता दरिद्रता, शरीरे शरीरम सुज 
बीमारियां ( तथा ) कलदप्रिया भगडालू प्रिया खी एते ये षट्‌ छः गृहाश्रमे 
गहस्थाश्रम मे दुगंतयः हुगतियोँ है, दोप 


इन नव गुणों से युक्त मनुष्यां को नमस्कार है 


वाञ्छा सज्जनसंगमे परगुणे, प्रीतिगुरो3 नश्रता 

विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लीकापवादाद्‌* भयम्‌ । 

भक्तः शुलिनि शक्तिरात्मदमने", संसगेयुक्तिः खले- 

ष्पेते^ यत्र वसन्ति निमलगुणस्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ।८५। 
--नीतिशतकम्‌ ६२ 


सञ्जनसंगमे सजन पुरुषों के समागम की वाञ्छा इच्छा, परगुणे दूसरों 
के गुण मेप्रीतिः प्रेमः गुरौ गुरु मं नम्रता नम्रता, विद्यायां विदा मे व्यसनं 
विशेष श्रासक्ति; स्वयोपिति श्रपनी लखरीमे रतिः श्रनुराग; लोकापवादात्‌ 
छोकनिन्दा से भयं मय; शलिनि शंकर मं भक्तिः मक्ति; ात्मदमने श्रपने 
कोवशमें स्ने की शक्तिः शक्ति, खलेषु दुजनों के संसगमुक्तिः संसगसे 
दूर रहना एते ये निमलगुणाः निमल्ल गुण यत्र जिन लोगो मं वसन्ति रहते 
दै तेभ्यः उन नरेभ्यः मनुष्यां के जिये नमः नमस्कार है । 


० --- -- -- + 


सन्धि--¶ कृषुद्धिः {भवने । २--पट्‌ [एताः । २-प्रोतिः} गुरौ । 
४--रतिः ]- लकापवाद्‌ात्‌ | ५-- शक्तेः -|-श्रात्मद्मने | ६--खलेषु + एते । 
७--निमंलगुणाः + तेभ्यः । 


३२ सुबन्त-सबेनाम 


सवनाम प्रकरणम्‌ 


सदा ध्यान में रखने योग्य बातें 


कः कालः कानि मित्राणि, को देशः कौ व्ययागमो* । 
कश्चाहं काचमे शक्तिः, इति चिन्त्यं मुहूयुहुः3 ॥८८॥ 
कः केसा कालः समय है, कानि कौन मित्राणि मित्र है, कः केसा 
केशः देश दै, कौ कितना व्ययाऽगमो व्ययश्चौरश्रायदहैः च ग्रौर अहं मे 
कः कौनदहरच तथामे मेरी शक्तिः शक्तिका भ्याहै इति यह मुहुमुहुः 
बार बार चिन्त्यं सोचते रहना चाहिये । 
सभामंवृद्धोंकादहदोना आवश्यक 
नसा सभा यत्रन सन्ति वृद्धाः, 
वृदूधा नतेयेन बदन्ति धमम्‌। 
धमः सनो यत्र न सत्यमस्तिर 
सत्यं न तत्‌ यत्‌ हलनाऽ्नु विद्‌ धम्‌ ^ ।८६।॥ 
सावह सभान समा नदीं यत्र जिसमे बद्धाः ब्रृदनसन्तिनदहौः 
तेवेबृद्धाःन बरद न्हीये जोधमं उचितबातन वदन्तिन बोलते ह, 
स वह धमः न घमं नहीं यत्र जिसमे सत्यं सचाई न अस्तिनद्यो ( तथा) 
तत्‌ बद सत्यं न सचाई नदी यत्‌ जो हलनाऽनु विद्धम्‌ हल-कपट से युक्त हो । 


सा भायां या प्रियं रते, सपुत्रो यत्र निवरंतिः। 
तन्मित्रं" यत्र विश्वासः, स देशो यत्र जीव्यते ॥६०॥ 
--सुभाषित रत्नभार्डागारः 
सावहीभायास््रीहैयाजेो प्रियं प्रिय व्रते ओलती दयो, स वी पुत्रः पुत्र 
है यत्र जिसमें निघरतिः विश्राम मिले,तत्‌ वदी मित्रं मित्र है यत्र जिसपर विश्ास 
विश्वास दहो (तथा) स वदी देशः देश है यत्र जौँ जीव्यते जीविका चलते । 


=-=, 


सन्धि--१--भ्यय + श्ागमौ । र--कः + च ~+ श्रहम्‌ । ३--सुहुः 
मुहुः । ४---सस्यम्‌ + श्रस्ति । ५--दलेन + श्रनुविद्धम्‌ । ६-तत्‌ + मित्रम्‌ । 


सुबन्त--सवंनाम ३३ 


उस श्द्धतत शक्ति को नमस्कार 
केयं ° कस्य कुतः केन, कस्मे किं प्रति कुत्र वा । 
कथं कदेत्यनिर्णाता,° तां वन्दे शक्तिमद्भुताम्‌उ ॥६१॥ 
--विश्वशक्तिपराक्रमः ३. 
दयं यह का कौन दै, कस्य किसको है, कुतः कटो ते, केन किसके द्रवाय, 
कस्म किसके लिये, किं प्रति किस्करे प्रति, कथं कैसे, कदा कव ८ उत्पन्न हुई 
है ) इति इस प्रकार जो अनिर्णता निधित्तस्पसेन जानीजासकीहैतां 
उस अद्‌भुतां ग्रद्रत शक्तिम शक्ति कौ वन्द वन्दना करतार । 
समानता में ही सम्बन्ध 
ययोरेव समं वित्तं, ययोरेव“ समं कुलम्‌ | 
तयोमंत्री : विवादश्च, न तु पुष्ट-विपुष्टयोः ॥६२॥ 
| --पञ्चतन््रम्‌ १, २२५. 
ययोः जिन लोगो का समं समान एव ही वित्तं घन होता है, ययोः जिन 
लोगों का समं समान एव दी कुलं कुल होता दै तयोः उन्दी लोगों मे मत्री 
मित्रता च तथा विवाहः विवाह करना ( उचितहोताहै)न तुन के पुष 
विपुष्टयोः सबल श्रौर दुबल मे । 
कुल सम्भव बातें 
चला कमला कस्य, कस्य मित्रं महीपतिः। 
शरीरं च स्थिरं कस्य, कस्य वश्या वराङ्गना ॥६३॥ 
सुभाषितरत्नभार्डागारः 


कस्य किसकी कमला लकदमी अचला श्रचल ८ देती है), महीपतिः 
राजा कस्य किसका मित्रं मित्र दहेता है, कस्य किंसका शरीरं शरीर स्थिरं स्थिर 
होता है च तथा वराङ्कना वेश्या कस्य किसके वश्या वशम होती हेण 


~ ---~ (५ --- ~ ~= 


 सन्थि--9-का + इयम्‌ । र-कदा + इति + श्ननिर्णीता । ३-शक्िम्‌ +- 
गदताम्‌ । ४-५-- ययोः + एव । ६-तयोः + मत्री । ७-विवाहः + च । 
३ 


३४ सुवन्त--सवेनाम 


न कथित्‌ कस्यचिन्मित्रं", न कथित्‌ कस्यचिद्‌ रिपुः । 
स्वभावादेव जायन्ते, मित्राणि रिपचस्तथाञ ॥६४।। 
हितोपदेश १,७२ 
न कथित्‌ न कोई कस्यचित्‌ किसीका मित्रं मित्रै, न कथित्‌ न 
कोई कस्यचित्‌ किसीका रिपुः शतरुदै। मित्राणि मित्र तथा तथा रिपवः 
शत्र स्वभावात्‌ सभाव के कारण एव ही जायन्ते उत्पन्न हुश्रा करते द । 


मित्र-मिलन का महव 


यस्य मित्रेण संभाषा, यस्य मित्रेण संस्थितिः । 
मित्रेण सह यो भुङ्क्त, ततो नास्तीह" पुर्यवान्‌ ।॥६५॥ 
मित्रेण मित्र के साथ यस्य जिसकी संभाषा बातचीत हो, भित्रेण मित्रके 
साथ यस्य जिसका संस्थितिः सहवास ह, मिवरेण सह्‌ मित्रके साथयःजो 
भुङ्क्तं भोजन करता है ततः उससे ( बढ़कर ) इह इस संसार मे ( कोई ) 
पुण्यवान्‌ पुरयवान्‌ नास्ति नदीं है । 


= ५ 


जैसे के साथ तेसा व्यवहार 
९... यस्मिन्‌ यथा वतते यो मनुष्यः, तस्मिन्‌ तथा वर्तितन्यं स धमः । 
मायाचारो मायया वारणीयः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥६६॥ 
-- महाभारतम्‌ 
यः जो मनुष्यः मनुष्य यस्मिन्‌ जिसके विपय में श्र्थात्‌ जिसके साथ यथा 
जैसा वतेते व्यवहार करता है तस्मिन्‌ उसके विषय में श्र्थात्‌ उसके साथ तथा 
वैसा ही वर्तितव्यं व्यवहार करना चाहिये स यह धमेः घमं ( है ) । मायाचारः 
कपयपूर व्यवहार मायया कपट से ही वारणीयः रोक्रना चाष्टिये ( तथा ) 
साध्वाचारः साधुतापूखं व्यत्रहार साघुना साधुतापूणं व्यव्हार से प्रत्युपेयः 
उत्तरत होना चाहिये । 


॥ मम 





सन्धि-१--कस्यचित्‌ -- भित्रम्‌ | २-- स्वभावात्‌ + एव | ३--रिपवः 1- 
तथा  ४-- न + अस्ति + इह । 


सुबन्त-विशेष्य विशेषण २४ 
विशेष्य विशेषण प्रकरणम्‌ 


किसका जीवन सफल है ! 


वाणी रसवती यस्य, मायां पुत्रवती सती । 
लद्मीदानवती ° यस्य, सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥६५७॥ 
--उपदेशतरङ्किणी २, ८७. 
य्य जिम पुरुष की वाणी बोली रसवतो रसभरी ( होती है ), भाय छरी 
धुत्रवती पूत्रवाली ( श्रीर ) सती पतिव्रता ( होती है ) ( तथा ) यस्य जिसकी 
लदमोः सम्पत्ति दानवती दानयुक्त ८ होती दै ) तस्य उस पुरुष का जीवितं 
जीवन सफलं सफल ( होता दै ) | 
इन तीनों की पूवं शोभा होती ह 
शीतभारवती कान्ता, पुष्पभारवती लता। 
ऋथभारवती वाणी, भजते कामपि चयम्‌ ॥६य८्। 
| --सुभाषरितरलनभारडागारः 
शीतभारवती शीलके भार से फुकी दूरं कान्ता खरी, पुष्पभारवती 
फूल के मारसे ब्दी हुई लता लत्ता ( तथा ) अथभारवती श्रथंके भारसे 
संयुक्त वाणी वाणी ( यह तीनों ) कामपि किसी ( श्रपूवं ) श्रियं शोमा को 
भजते धारण करती दै । 
ये अनुरक्त पुरुष के लक्षण दे 
मुखं प्रसन्नं विमला च दृष्टिः; कथाऽनुरागो मधुरा च वाणी । 
स्नेहोऽधिकःउ सम्धमदशेनं च, सदाऽनुरक्तस्य * जनस्य चिहवम्‌ ।।६६॥ 
--दितोपदेरा १, ११३. 
प्रसन्न प्रसन्न मुखं मुख, च ग्रर विमला व्रिभल दृष्टि; ष्टि कथाऽनुरागः 


भ ~ ---~ = -~ ~--~-----+------ 


सन्धि-- १-लचमीः + दनवली 4 २-ङाम्‌ --श्रपि । ३-स्नेहः + श्रधिकः । 
४- पदा + अनुरक्तस्य \ 


३६ सुबन्त--विशेष्य विशेषण 


बातचीत करने मे श्रनुराग च श्रौर मधुरा मधुर वाणी वाणी; अधिकः श्रधिक 
हः स्नेह च तथा सम्भरमदशनं श्राद्र से देखना ( यद ) सद्‌ाऽनुरक्तस्य 
सदा श्रनुरक्त र्टनेवाल्े जनस्य मनुष्य का चह चिह है । 
ये पोच दुःखको जड़ से नष्टकरदेतेहै 
वश्याः सुता वित्तकरी च विद्या, धम्यौ कथा सञ्जन-सङ्गतिश्च । 
इष्टा च भाया वशवर्तिनी च, दुःखस्य मूलोद्धरणानि पच्च ॥१००॥ 
चाणक्यनीति ८; १७. 
वश्याः वश मे रहने वाले सुताः पुत्रः वित्तकरी धन देने वाली विद्या 
विद्या, धम्य धार्मिक कथा कथा, सञ्जनसङ्गति; सजनो कौ संगति, च तथा 
इष्टा प्रिय च श्रौर वशवर्तिनी वश मे रहने वाली भायौ स्री (ये) पञ्च पाँच 
दुःखस्य दुःख का मूलोद्धरणानि मूल से विनाश करने के साधन दै । 
ये पोच प्रथ्वी के ऋ्राभूषण है 
प्रसुविवेकी ^ धनवांश्च दाता, विद्वान्‌ विरागी प्रमदा सुशीला । 
तुरङ्गमः शख-निपात-धीरो, भूमर्डलस्याऽमरणानिः पञ्च ॥१०९॥ 
--सुमापितस्नाक्ररः 
विवेकी विवेकशौल प्रभुः मालिक, धनवान्‌ धनी दाता दान देने वाला, 
विरागी संसारिक क्य से दुर रहने वाला विद्रान्‌ विद्वान्‌, सुशीला सुन्दर 
शील-स्वभाव बाली प्रमदा सरी, शसख-निपात-धीरः शस्त्रो के गिरने पर भी धीर 
रहनेवाला तुरङ्गमः घोडा (ये ) पच्च पच भूमरडलस्य मूमरडल के अआभ- 
रणानि श्राभूपण दै, शोभा दै । 
~“ कोन पैर पसार कर सुखसे सोता हे? 
<~“ स्थिरः सुहृद्‌ भृत्यचयोऽनुकूलः, ° स्वामी गुणज्ञः सुखितश्च देशः। 
पत्नी सती यस्य कुले न कन्या, प्रसायं पादौ स सुखेन शेते ॥१०२॥ 
--चाणक्यनीति ८. ६७ 
सन्धि- १-प्रमुः + विवेकी । २-भूमस्डलस्य + चाभरणानि । २-भत्यचयः + 
श्मनुष्लः । | 








सुबन्त- विशेष्य विशेषण ३७ 


यस्य जिसका सुद्‌ मित्र स्थिरः श्र हो, भ्रूस्यचयः सेवक-समुदाय ` 
अनुकूलः श्रनुकरूल हो, स्वामी मालिक गुणज्ञः गुणो का जानकार, देश 
देश सुखितः सुखी हो, पत्नी खरी सती पतित्रता हो (तथा) कुले कुल मे 
कन्यानक्न्यानदहय (तो) स वह्‌ मनुष्य पादौ दोनों वैर प्रसायें पसार कर 
सुखेन सुख से शते सोता है । 

कौन कौन वस्तुये समूल नष्ट दहो जाती है? 
पिपीलिकाऽजितं* धान्यं, मक्तिका-संचितं मधु । 
लुब्धेन संचितं द्रव्यं, समूलं च विनश्यति ॥१०३॥ 

पिपीलिकाजितं चीष्यिों द्वार एकत्रित किया दृश्रा धान्यं श्रत, मक्षिका- 
संचितं मधुभक्लियो दवारा इकट्ठा किया हुश्रा मधु मधु ( तथा ) लुब्धेन लोभी 
मनुष्य द्वारा संचितं एकत्र किया दुध्रा द्रव्यं द्रव्य समूलं मूल के साथ विनश्यति 
नष्ट हो जाता है | 

किंसका विनाश केसे होता है ? 


कलहान्तानि हम्यांणि, कुवाक्यान्तं च सौहृदम्‌ । 
कुराजान्तानि रषि, कुकमान्तं यशो रणाम्‌ ॥१०४॥ 
--पञ्चतन््रम्‌ ५. ६& 
ह्याणि धर कलहान्तानि कलह से विनष्ट हो जाते है । सौहटदं मित्रता 
कुवाक्यान्तं दुवंचन बोलने से विनष्ट हो जाती है । राष्टराणि राज्य कुराजान्तानि 
दुष्ट शासक के कारण विनष्ट हो जति (तथा) नृणां मनुष्यों का यशः यश 
कुकमीन्तं कुकमं करने से विनष्ट हो जाता है । 
धन को महिमा 
यस्यास्ति? विच्च स नरः कुली नः; स पण्डतः स श्रतवान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दशनीयः, सवं गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति: ॥१०५॥ 
रा --नीतिश तकम्‌ ४१ 
सन्धि -- १-पिपील्िका + अर्जितं । २र-यस्य + श्रस्ति! ३-काञ्चनम्‌ + 
भाप्रयन्ति । 


३८ सुबन्त--विशेष्य विशेषण 


यस्य जिसके पास वित्तं घन रस्ति है स बह नरः मनुष्य कुलीनः कुलीन 
है, स परिडतः वह चतुर है, स श्रतवान्‌ वह विद्वान्‌ है ( श्रौर ) गुणज्ञः गुणो 
काजानकारहै, स एव वही वक्ता बोलनेवालादहे, श्रौरस वदी दशनीय 
दशेन करने योग्य है । ( क्योकि ) सवं समस्त गुणाः गुण काञ्चनं धन का 
श्रयन्ति श्राश्रय लेते द] 
कोन सद्‌ा नीरोग रहता है ? 


नरो हिताहार-विदहार-सेवी, समीदय-कारी विषयेष्वसक्तः१ । 
दाता समः सत्यपरः त्षमावान्‌ , श्राप्रोपसेवी च भवत्यरोगः२ ॥१०६। 
-- चरकसंहिता, शारी० २ 


हिताहार-विहार-सेवी हितकर श्राहार विष्टर का सेवन करने बाला, 
समीच्यकारी सोचविचार कर काम करने वाला, विषयेषु विषयों म असक्तः 
द्ासक्त न रहने वाला, दाता दान देने वाला, समः सब पर समदृष्टि रखने 
वाला, सत्यपरः सव्य बोल्ने वाला, त्तमावान्‌ सहनशील च तथा आप्तोप- 
सेवी श्रातत पुश्षों की सेवा-शु्रषा एवं साथ मे रहने वाला, नरः मनुष्य 
च्मरोगः रोगहीन मवति होता है। श्रर्थात्‌ एेसे व्यक्तिको कभी रोग नहं होता) 


कोन अच्छौ योर कोन बुरादे! 


मूर्खो वरं दुश्चरितो न विद्वान्‌? वरं गृहस्थो न यतिः कुशीलः। 
निःस्वो वरं नौ धनवान्‌ श्रदाता, ऋीबो वरं खीकृतसुग्‌ न शक्तः ॥{०५॥। 
--पश्मानन्द महाकाव्यम्‌ २. १४७ 
मूखेः मूख त्रादमी वरं श्रच्छा (परन्तु) दुश्चरितः दुश्वरत्र विद्वान्‌ विद्वान्‌ 
न श्रच्छा नदीं । गृहस्थः गदस्थ वरं श्रच्छा ( परन्त ) छुशीलः दुराचारी यतिः 
संन्यासी न श्रच्छा नदीं । निःस्वः गरीब वरं श्रच्छा परन्तु श्चदाता दानदीन 
धनवान्‌ धनवान्‌ न श्रच्छा नदं । क्ीवः नपुंसकं वरं श्रच्छा (परन्तु ) खीटृत- 

भुग्‌ खरी के सहारे जीने वाला शक्तः समथ पुरष न श्रच्छा नदीं। 


सन्धि १--विषयेषु + श्रसक्तः । २-मवति -{ श्ररोगः । 


सुबन्त-- विशेष्य विशेषण ३६ 


ये चारों मस्तक के शूल दै 
अविधेयो भृत्यजनः, शठानि मित्रास्यदायकः स्वामी । 
अविनयवती च भायौ, मस्तक-शूलानि चत्वारि ॥१०८॥ 
--पञ्चतन्म्‌ 
अविधेय श्राज्ञानुसार कामन करने वाला भ्रृत्यजनः नौकर, शटानि 
कपटी, दुष्ट मित्राणि मित्र, अदायकः समय पर वेतन या सदायतान देने 
वाला स्वामी मालिक च तथा अविनयवती विनम्र न रहने बाली, उद्रड 
भाया ख्री (ये ) चत्वारि चारो मस्तकशूलानि मस्तक के लिये शूल दते दै । 
ये हः सवदा दुखी रहते रै 
इर्ष्यी धृणी न सन्तुष्टः, क्रोधनो नित्यशंकरितः । 
परभाग्योपजीवी २ च, पडेते3 नित्यदुःखिताः ॥१०६॥ 
हर्यौ हर्या रखने वाला, धृणी ध्रणा करने वाला, न सन्तुष्टः सन्तु न 
रहने वाल क्रोधनः क्रोधी स्वभाव वाला, नित्यशंक्छितिः बरावर सन्देह मे पडा 
रहने वाला च तथा, परभाग्योपजीवी दूसरे क भाग्य के भरोसे जीने वाला 
एतेये षट्‌ छं श्रादमी नित्यदुःखिताः सदा दुखी रहते है । 
इससे बढकर हसने लायक बात क्या होगी ! 
विद्रान्‌ संसदि पा्लिकः परवशो, मानी दरिद्रो गरही 
द्रव्यादयः कृपणो यतिवेसुमना, वृद्धा विवाहोद्यतः। 
राजा दुस्सचिवप्रियः सुकुलजो, मूखः पुमान्‌ खीजितो 
वेदान्ती हतसच्ियः किमपरं ^, हास्यास्पदं भूतले ॥११०॥ 
--सुभाप्रितरतनभारडागारः 
संसदि समभा म पाल्लिकः पक्तपात करने बाला विद्धान्‌ विद्वान्‌, परवशः 


 सन्धि--१-मिभ्राणि + श्रदायकः। २-परभाग्य + उपजीवी । -षर्‌ + एते । 
४ -यतिः + वसुमना । ५-किम्‌ ~+ श्रयम्‌ | 


४ सुबन्त- विशेष्य विशेषण 


दूसरे के श्रधौन रहने बाला मानी मानी, दरिद्रः दरद गृही गहस्थ; पणः 
कपण धनाह्यः धनाब्य, वसुमनाः धन की लालच रखने बाला यतिः साधु 
संन्यासी, विवाहोययतः विवाह के लिये तैयार बद्धः वृद्ध, दुस्सचिवप्रियः दुष्ट 
मन्तियो का प्रेमी राजा राजा, सुक्कलजः ग्रच्छे कुल मे उत्पन्न हुश्रा मूखः मूख, 
 स्मीजितः स्री के वशीमूत रहने वाला पुमान्‌ पुर ( तथा ) हतसच्िय 
सत्कमं से रहित वेदान्ती वेदान्ती ( इनसे ) अपरं दूसरी मतले संसार मे 
हास्यास्पदं हंसने लायक बात कििक्यादहो सकती दहै? 


जो इन्द छोड़ दे वे वुद्धिमान दै 
वैद्यं पानरतं नटं कुपितं, स्वाध्यायहीनं द्विजं 
योधं कापुरुषं हयं गतरयं, मूखं परिव्राजकम्‌ । 

राजानं च कुमन्त्रिभिः परिवृतं, देशं च सोपद्रवं 
भायां यौवनगर्वितां पररतां, मुञ्चन्ति ते परिडिताः ।॥१११॥ 
--सुभाप्रितरत्नभारडागारः 
८ जो ) पानरतं मदिरा पीने वले वेद्यं वै्यको, कुपठितं कम पदे-लिखे 
नटं नट को, स्वाध्यायहीनं वेदाध्ययन से हीन द्विजं व्राह्मण को, कापुरुषं कायर 
योधं योद्धा को, गतरयं तेज न चलने वाले हयं धोड़े को, मूखं मूखं परि- 
त्राजकं सन्यासी को, कुमन्त्रिभिः दुष्ट मन्तियो से परिव्रतं त्रिरे हए राजानं 
राजा को; सोपद्रवं उपद्रव से युक्त देशं देश को च तथा पररतां दूसरे पुरुष 
मे श्रासक्त योवन-गवितां युवती भायास््रीको मुञ्चन्ति छोडदेतेदतेवे 

लोग पण्डिताः विद्धान्‌ ईदै-- चतुर दै। 


एसे गरहस्थाश्रम को धन्यवाद्‌ दै 


सानन्दं सदनं, सुताश्च ः सुधियः, कान्ता मनोहारिणी; 
सन्मित्र; सुधनं, स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः । 


सन्थि--१-सुताः+चख । र-रतिः+चख + श्राज्ञापराः। 


सुबन्त-- विशेष्य विशेषण ४१ 


्ातिथ्यं, शिवपूजनं, प्रतिदिनं, मृष्टान्नपानं गृहे 
साधोः सङ्गमुपासते" हि सततं, धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥११२॥ 
--सुमापरितरत्नमार्डागारः 


सानन्द श्रानन्द्‌ से परिपूणं सदनं घर, सुधियः बुद्धिमान्‌ सुताः पुत्रः 
मनोहारिणी सुन्दरी कान्ता खी, सन्मित्रं श्रच्छा मित्र, सुधनं श्रच्छा घन; 
स्वयोषिति श्रपनीलखरीमे रतिः प्रेम, आज्ञापराः श्राज्ञा मानने वाले सेवका 
सेवकः आतिथ्यं श्रतिथिसत्कार, शिवपूजनं शिव जी की पूजा, गृहे घरमे 
प्रतिदिनं प्रतिदिन म्टान्नपानं मधुर भोजन ग्रौर जलपान ( तथा ›) सततं 


सवदा साधोः साधु पुर्पों का सङ्खं सङ्ग उपासते करते दै ( इन कारणो से ) 
गृहस्थाश्रमः धन्यः धन्य है-- ससे श्रेष्ठ प्राश्रम है। 


पसे गृहस्थाश्रम को धिक्छार है 


क्रोशन्तः शिशवः, सवारि सदनं, पङ्कावृतं चाङ्गणं ° 

शय्या दंशवती, च रुत्तमशनं,ऽधूमेन पूणं गृहम्‌ । 

भायां निष्टुरभाषिणी; प्रभुरपि," क्रोधेन पूणः सदा 

स्नानं शीतल्वारिणा हि सततं, धिग्‌ धिग्‌ गृहस्थाश्रमम्‌ ॥६१२॥ 
--मुभ)पितरत्नभारडागारः 


क्रोशन्तः चिल्लाते हए शिशवः लड़के, सवारि पानी लगा हृश्रा सदनं 
मकान, पङ्कावृत्तं कीचड़ से भया हुश्रा अङ्गणं श्रगन, दंशवती खयमलौ से भरी 
टूर शय्या शय्या, सत्तं रूखा अशनं भोजन, धूमेन पूरसि पूणं भयदृश्रा 
गृहं घर, निष्टुरभाषिणी निष्टुर बोलने बाली भायां स्री प्रभुः चपि भालिक 
मी सदा क्रोधेन क्रोध से पूणः पूर, ( तथा ) सततं सवदा शीतलवारिणा 
ठर्डे जल से स्नानं स्नान ( यदि ेसी हालत दहतो एसे ) गृहस्थाश्रमं गहस्था- 
श्रम को धिक्‌ धिक धिकार दहै; धिक्कार हे। 


^~ ~~ ~~~ ~ 


न्धि-- १-- सङ्गम + उपास्ते २-च । अङ्गणम्‌ | २-- रक्षम्‌ + अशनम्‌ । 
ध--प्रभुः + श्रपि। 


«+ ----~-“ 


४२ सुबन्त--विशेष्य विशेषण 
स्वाथे ही स्नेह का प्रधान कार्ण ह 


वृकं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः, शुष्कं सरः सारसाः, 
निद्रेव्यं पुरुषं त्यजन्ति गरिका, ष्टं नृपं मत्रिणः। 
[॥ श [1 4 $ 
पुष्पं पयेषितं त्यजन्ति मधुपा, दग्धं वनान्तं मृगाः, 
सर्वः कार्यवशात्‌ जनोऽभिरमते, तत्‌ कस्य को वल्लभः ॥११४।॥} 
चाणक्यनीति, २६. 


्ीणफलं फलदीन वृतं टक को विहगाः पत्ती त्यजग्ति छोड देते दै, शुष्कं 
सूम दए सरः सरोवर को सारसाः सारस पक्षी ( छोड देते द ), निद्रेव्यं 
द्रव्यदहीन पुरुषं पुरुष को गणिकाः वेश्याय व्यजन्ति ( छोड देती ह ), च्रं विचार- 
दीन नृपं राजाको मंत्रिणः मंत्री ( छोड देते द), पयुपितं वापी पुष्पं एूल 
को मधुपाः भ्रमर व्यजन्ति छोड देते है तथा दग्धं जले हुए वनान्तं वनमाग 
को मृगाः मृग ( छोड देते ह ) तत्‌ इसलिये सवैः प्रवेक जनः प्राणी कायं- 
वशात्‌ श्रपने मतलघसे दी ( किससे ) अभिरमतेप्रेम करताहै। कः कोन 
कस्य किसका वल्लभः प्रिय हे ! 


मधुरता कौ परिभाषा 


द्धि मघुरं मधु मधुर, द्राक्षा मधुरा सितापि" मधुरेव । 
तस्य तदेव हि मधुर, यस्य मनो यत्र संलगति ॥११५॥ 
. --सुभाषितरत्नमाण्डागारः 


द्धि दही मधुरं मीठा (हेतादहै); मधु मधु मघुरं मीटा (होवा ह) 
रात्ता दाख मधुरं मीडा ( होता दै) श्रोर सिता चीनी श्रपि मी मधुरा मीठी 
पवदही (होतीदहै) (परन्तु वास्तव म) तस्य उसके लिये तदेव वदी 
वस्तु मधुर मीटी होती दै यस्य जिसका यत्र जिसमे मनः मन संल्लगति 
लगता है । 


„~~~ ~~ ~~ =-= ० म न 


सन्धि--१-- लिता + श्रपि | र२-मधुरा +एव । ३२-- तत्‌ + एव | 


तिङन्त--लट्‌ लकार ४३ 


तिहन्त प्रकरणम्‌ 


बतंमानकाल ( लट्‌ लकार ) 
वे लोग ही संसार मे उत्तम पुरुप रै 
यौवनेऽपि प्रशांताये, ये च ष्यन्ति याचिताः। 
वशिता ये च लज्जन्ति, ते नरा जगदुत्तमाः ॥११६॥ 
--उपदेशतरद्धिणी ९ 
ये जो यौवने अपि जवानीमें भी प्रशांताः शान्त होते, ये जो 
याचिताः याचना करने पर हृष्यन्ति प्रसन्न देते है च तथाये जो वर्णिताः 


वणन करने पर लञ्जन्ति लजित होते दै ते वे नराः मनुष्य जगदुकत्तमाः जगत 
म उत्तम (माने जाते है)। 


सञ्जन पुरुप की चार विशेषताये 

सुजनः न कुष्यति एव, श्रथ कुप्यति अमगलं न चिन्तयति । 
मथ चिन्तयति न जस्पति, अथ जल्पति लञ्जावान्‌ भवति ।१२१५॥ 
--वजालग्गम्‌ ३४ 
सुजनः सज्जन पुरुष न कुप्यति एव कोप ही नहीं कसा हैः, अथ यदि 
कुप्यति कोप करता है (तो भी) अमंगलं ्रनिष्ट करने की बात न चिन्तयति 
नहीं सोचता ई, श्रथ यदि श्रमंगलं श्रमंगल मी चिन्तयति सोचता है (तो उसे) 
न जल्पति कहता नदीं, अथ श्रगर जल्पति कहता है ( तो ) लज्ावान्‌ 

भवति लजित होता दै । 


ज्ञान को महिमा 


तमो धुनीते कुरुते प्रकाशं, शमं विधत्ते विनिहन्ति कोपम्‌ । 
तनोति धमं विधुनोति पापं; ज्ञानं न कि-कि कुरुते नराणाम्‌ ॥११८॥ 
-- सुभाषितरत्नसन्दोदः १८६ 


लान तमः श्नन्धकार को धुनीते दूर करता है, प्रकाशं प्रकाशको कुरते 


. तिडन्त-लट लकार 


फैलाता है, शमं शान्ति को विधत्से देता है, कोपं कोप को विनिहन्ति नष्ट कर 
देता है, धमे धमंको तनोति बढाता है, तथा पापं पापको विधुनोति नष्ट 
करता हे ( इस प्रकार) ज्ञानं ज्ञान नराणाम्‌ मनुष्योँकाकिंकिंक्याक्या 
( लाम) न कुरुते नदीं कस्ता है? 


किसको बुद्धि बढती है ? 


पठति लिखत पश्यति, परिप्रच्ति पण्डितानुपाश्रयति* । 
तस्य दिवाकर-किरणः; नलिनोदलमिवः विकाश्यते बुद्धिः ॥११६॥ 


यः जो मनुष्य पटति पदता है, लिखति लिखता है, पश्यति, (ग्रन्थो का ) 
अवलोकन करता है, परिप्रच्छति पृषता है ( तथा ) परिडतान्‌ विद्वानों की 
उपाश्रयति सेवा एवं सम्पक मं रहता है तस्य उसकी बुद्धिः बुद्धि दिवाकर 
किरणः सूयं की किरणं से नलिनीदलं कमलिनी के कि्षल्य के समान्‌ बराबर 
विकाश्यते विकसित होती रहती दै । 


परिडतजन साहस में कोड काम नहीं करते 


न परिडताः साहसिका भवन्ति, श्रत्वापि ° ते संतुलयन्ति तन्वम्‌ । 

तस््वं समादाय समाचरन्ति, स्वाथं प्रकुबन्ति परस्य चाथम्‌* ॥१२०॥ 
दशरूपकम्‌ ४ 
परिडिताः विद्वान पुरुप साहसिकाः चिना सोचे-षिचारे तुरन्त कोई काम कर 
देने बले न भवन्ति नदीं होते । ते वे श्रस्वा रपि (किसी बातको) सुन करभौ 
तन्वम्‌ उसकी यथार्थता को संतुलयन्ति तौलते दै--त॒लनालमक इष्टि से विचार 
करते दै । तत्त्वं ( किसी मी कामके) तत्व को समादाय लेकर, समभ कर 
समाचरन्ति (उसके श्रनुसार) काम कसते ई | स्वाथं श्रपने स्वाथं को प्रक्ुवेन्ति 

सिद्ध करते है च तथा परस्य दृसरे के भी अथं स्वाथ को (सिद्ध करते दै )। 


----- *-*~ ~~~ ~~ ~~ 


सन्धि--१- परिडितान्‌ ~ उपाश्रयति । २-नल्िनीदलम्‌ ¬- इव । 
३--श्रत्वा + श्रपि | ४--च -श्रथम्‌। 


तिडन्त--लट्‌ लकार ४५ 
सञ्जना कौ विभूति 
पिवन्ति नदः स्वयमेव » नाऽम्भःर, स्वयं न खादन्ति फलानि वृ्वाः। 
नाऽदन्तिः सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः ॥१२१॥ 
नद्यः नदियाँ स्वयमेव श्रपने दी श्राप दम्भः पानी न पिबन्ति नहीं पीती 
द । वृक्षाः तर्च स्वयं श्रपने दी फलानि पफल न खादन्ति नही वाते ३। वारि- 
वाहाः बादल ( स्वयं ही ) सस्यं श्रन्न न श्रदन्ति नदीं खाते दै सतां सजन 
पुरुषां की विभूतयः विभूति? धन-सम्पत्ति परोपकाराय दूसरों के उपकार के 
लिये होती दै । 
विदेशथ्रमण तथा विद्वानों की सेवा का महस्व 


योन भ्रमति दशेषु, न च संसेवते बुधान । 
तस्य सकाचता बुद्धः; घृतवन्दुरवाऽम्भसि ° ॥१२२॥ 
--उद्धयसागर ६० 
यः जो देशेषु भिन्न-मिन्न देशो मे न भ्रमति भ्रमण नहीं करतादहै च तथा 
न न बुधान्‌ विद्वानों की संसेवते सेवा कर्ता है --सङ्गति करता है तस्य उसकी 


बुद्धिः बुद्धि म्भसि पानी मे घृतविन्दुः इव घी के चिन्दु के समान सकुचि् 
सङ्कचित हो जाती हे । 


द्रव्य की यह महिमा ९ 


अध्यापयन्ति शाख्राणि, दृणीकुवन्ति परिडितान्‌ । 
विस्मारयन्ति जाति खां, वराटाः पञ्चाः करे ।॥१२३॥ 
--सुभाप्रितरत्नाकरः 


करे हाथ मे (सखी हृ ) पञ्चपाः पौँचनहु वराटाः कोडियोँ शाख्राणि 
शास्र को अध्यापयन्ति पाती है, परिडतान्‌ परिडतों को तृणीकुवरि 


 सन्धि--१-- स्वयम्‌ एव | २--न-- शम्भः }---- न~) श्रदन्ति। 
४५-घृतबिन्दुः † व + शम्भस । 


४९ तङन्त-लट्‌ लकार 


तृण के समान तुच्छं समभती है ( तथा ) स्वां श्रपनी जातिं जाति को विष्सार 
यन्ति विस्मृत करा देतीरै--मुलवा देती दे । 


मच्छड्‌ ओर खल की समानता 


ग्राक्‌ पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं, 
कणं कलं किमपि रौति शनैर्विचित्रम्‌ | 
द्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः, 
सवं खलस्य चरितं मशकः करोति ॥१२५॥। 
--हितोपद्रेश १, ८२. 


प्राकर पटले पादयोः पैरो पर पतति गिरता है, ( श्रनन्तर ) पृष्ठमांसं 
पीठ का मांस खादति खाता है, (ष्रि) कणं कानमे शनैः धीरे-धीरे किमपि 
कुल विचिच्रं विचित्र कलं रोति ध्वनि करता है, ८ तत्पश्चात्‌ ) विद्र खेद 
निरूप्य देख कर ( उसमें ) अशङ्कः निःशङ्क हो सहसा सदसा प्रविशति घुस 
जाता हे, ( इस प्रकार ) मशकः मच्छुड खलस्य खल्ल का सवं समस्त चरितं 
दाचरण करोति करता है । 


प्रम के छव लक्षण 


ददाति प्रतिगृह्णाति, गृद्यमाल्याति° प्रच्छति) 
भुङ्क्तं भोजयते चैव, पडविषं प्रीतिलक्तणम्‌ ॥१२५॥ 
पञ्चतन्त्रम्‌ ४,१०. 
ददाति देवा है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गृह्यं रु बातो को आख्याति 
कहता दै, प्रच्छति पडता है, युङूक्तं खाता है चैव श्रौर भोजयते चिललाता है 
( यह ) पडविधं छु प्रकार का प्रीतिलक्तणं प्रेम का लक्षण है । 


नन 


न्धि-- १ -गुद्यम्‌ + श्रास्याति । २-च - एव | 





तिङ्न्त-लर्‌ लकार ४७ 


दुजन श्रौर सज्नन का भेद्‌ 


श्ममृतं किरति हिमांशुः, विषमेव ° फणी समुद्गिरति । 
गुणमेव वक्ति साधुः; दोषमसाधुःउ प्रकाशयति ॥१२६॥ 
--सुभाष्नितस्त्नमारडागारः 


हिमांशुः चन्द्रमा श्रमृतं श्रमृत किरति बरसाता है ( श्रौर) फणी सौ 
विषं विपकोएव दही समुद्गिरति उगलता है । ( इसी प्रकार ) साधुः सजन 
पुरुष गुणं गुण को एव दी वक्ति बखानता है शओरौर श्रसाधुः दजन पुरष दोषं 
दोप्र को ही प्रकाशयति प्रकाशित करता हे । 


श्रत्मा का स्वस्प 


नेन" हिन्दन्ति शखाणि, नैनं“ दहति पावकः । 
न चेन? क्लेदयन्त्यापो», नशोषयति मारुतः ॥१२५॥ 
¦ -- गीता २-३ 
एनं इस ( श्रा्मा ) को शश्चाणि शख न छिन्दन्ति नदीं कारते दै, एनं 
इसको पावकः श्रागन दहति नही जलाता है, चश्रोरन एनं न इसको 
श्मापः जल द्यन्ति भिगाते दै (श्रौर)न मारुतः न वायु शोषयति 
सुखाता दै । 


मूखं का लक्षण 


\ ---श्मनाहूतः प्रविशति, अप्षटो बहु भाषते । 
पमविश्वस्ते विश्वसिति, मूढचेता नराधमः ॥१२८) 
-- विदुरनीति ३३-३६ 


(जो ) अनाहूतः बिना बुलाये प्रविशति श्राताहे प्रष्ठः निना पू 
बहू बहूत भाषते बोलता है ( तथा) अविश्वस्ते विश्वास न करने योग्य 


सन्धि--१-विषम्‌ +एव, र-गुणम्‌ † एव, २-दोषम्‌ ¦ असाधुः । 
४-५-न † पनम्‌ , &-च + एनम्‌ , ७--कलेदयन्ति + श्रापः । 


त तिङन्त--लद्‌ लकार 


मनुष्य मेँ विश्वसिति विश्वास करता है (षह ) नराधमः श्रम मनुष्य 
मूढचेताः मूखं है । 


पेट के लिये मनुष्य क्या नहीं करता ? 


कषंति वपति लुनीते, दीव्यति सीव्यति पुनाति वयते च । 
विदधाति किं न कृत्यं, जटरयऽनल-शान्तये तनुमान्‌ ॥१२६॥{ 
--सुभाषितरत्नसन्दोहः 


तनुमान्‌ मनुष्य जठरानल-शान्तये पेट की श्राग बुभाने के लिये कषंति 
जोतता है, वपति वोता है, लुनोते काटता है, दीव्यति जृप्रा खेलता दै, 
सीव्यति सीता है, पुनाति सफाई करता हे, वयते बीनता दै किं क्या कृत्यं 
कामन विदधाति नदी करता है ! 


दुजेन श्मौर सञ्जन का मेद 


शरदि न वर्षंति गजंति, वषंति वर्षासु निःस्वनो मेघः 
नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोत्येव? ।१३०॥ 
| -सुभापितरत्नभार्डागारः 


न 


मेघः बादल शरदि शरद्‌ त॒ मे गजंति गरजता है परन्तु वंति न 
बरसता नहीं दै श्रौर वपासु वर्प ऋतु मे निःस्वनः गरजता नहीं परन्तु वषेति 
बरसता ही दहै) ( इसी प्रकार ) नीचः नीच मनुष्य वदति कहतादहै (पर) 
कुरुते न करता नदीं है (श्रौर ) सुजनः सजन पुरुप वद्ति न कहता नहीं है 
( पर ) करोति एव करता दी है | 


मद्य पीने का परिणाम 
हसति नृत्यति गायति वल्गति, भ्रमति धावति मृच्छति शोचते । 
पतति रोदिति जल्पति गद्गदं, धमति धाम्यति मद्य-मदातुरः ॥१३१।। 
--सुभाषरितरतनसन्दोहः 


=+---- ~^ ~~~ ~ ~--~ ~= -~ ~ ~ ~---->* --- ~ --------- 


सन्वि-- १--- करोति + एव । 


तिङन्त- लर्‌ लकार ४६ 


मद्य-मद्‌तुरः मदिरा के मद्‌ से श्राकुल मनुष्य हसति हसता है, नृत्यति 
चता है, गायति गता है, वल्मति कुदता रै, भ्रमति भव्कता दै 
धावति दढता है, मृच्छति मृच्ित होता है, शोचते सोचता है, पतति 
गिरता है, रोदिति रोता है, गदूगदं ग्रंड बंड जल्पति वकता दै, धमति क 
बोला करता हे तथा धास्य्रति नुकतान पर्हुचता है । 


सञ्जना की वाणी कभी बदलती नहीं 
उद्यति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, 
प्रचलति यदि मेरुः शीततः याति बहिः । 
विकसति यदि पद्मं पवता शिलायां, 
न भवति पुनरुक्तं भापितं सज्जनानाम्‌ ॥१३२॥ 
--सुभाषितस्लमार्डागारः 


~~ €, 


भानुः सूर्य यदि यदि पश्चिमे पश्चिम दिग्विभागे दिशा मं उदयति उदय 
ले, मेसः मेरु पवत दि यदि प्रचलति दिल जाय, वहिः श्राग यदि यदि 
शीततां शीतलता को याति प्रात हो जाय तथा यदि यदि पद्मं कमल पवेताम्र 
पर्वत के शिखर पर शिलायां प्रत्थर पर विकसति खिल्ल जाय ( तथापि) 
सञ्जनानां सजनो का भाषितं वचन पुनरक्तं पुनरक्त न भवति नदीं होता । 


सत्सग का महस्व 


जाड्यं धियो हरति सिश्छति वाचि सत्यं, 
मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति? । 
चेतः प्रसादयति दिज्ल॒ तनोति कीर्ति, 
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ।१३३॥ 
-- नीतिशतकम्‌ २३ 


धियः बुद्धि की जाङ्यं जडता को हरति दयती रहै, बाचि वाणी सं सत्यं 


कनाम भ न न ~ न~ "~ ---*--"--------- ----~ 


सन्धि-~ ¶-पापम्‌ ~ श्रपाशरति । 
1 


० तिङन्त--लट्‌ लकार 


सस्य का सिञ्चति सिचन करती दहै, मानोन्नतिं मान श्रौर उन्नति को दिशति 
देती है, पापम्‌ पाप को श्रपाकरोति दूर करती है, चेतः चित्त को प्रसादयति 
निर्मल बनाती है ( तथा ) दिज्ञु सब दिशाश्रों मे कीर्तिं यश को तनोति फैलाती 
है। कथय किये तो, सत्संगतिः सजन पुरषो की संगति पुंसां पुरषो का किं 
क्या ( लाभ ) न करोति नहीं करती । 


तरङ्खो लोगो का कुलं ठिकाना नहीं 
छायां प्रकुवन्ति नमन्ति पुष्पैः, 
फलानि यच्छन्ति तटद्रमा ये। 
उन्मूल्य तानेव नदी प्रयाति, 
तरङ्खिणां क प्रतिपन्नमस्तिः ॥१३४। 
--कथारल्ाकर 
ये जो तटद्रुमाः किनारे के ब्त छायां छाया प्रकुवेन्ति करते है, पुष्पैः 
पलों से नमन्ति प्रणम कते दै, तथा फलानि फल यच्छन्ति देते ह ( पर ) 
तान्‌ उन ब्ल्लो को एव ही उन्मूल्य उखाड़ कर नदी नदी प्रयाति ब्डेवेगसे 
व्य करती है । ( यह ठीक दीदे, क्योकि ) तरद्धिणां तरड्धी लोगों को प्रतिपन्नं 
उचित श्रनुचित का विचार क रस्ति कहीं रहता है १ 


शराबियों कौ हालत 


्मयुक्तं वहु भायन्ते, यत्र कुत्रापि 3 शेरते । 
नग्ना विक्षिप्य गात्राणि, बालका इव मद्यपाः ॥१३५॥ 
--सुभाष्रितरलभार्डागारः 
मद्यपाः मय पीने वले लोग ॒वालकाः बालकं के इव समान बहु बहुत 
युक्तं वे मतलव की बति भाषन्ते बोलते दै तथा नम्राः नंगा होकर ( एवं ) 
गत्राणि श्रज्गोंको विल्तिप्य इधर-उधर फक कर यत्रङ्कुत्रापि जहोँ कीं भी 
शेरते सो रहते हे । 


~~~ ^ ~~~ ----~~-----~----* ----~-~ 


सन्धि--१-तान्‌ + एव र्-प्रतिपन्नम्‌ [ श्रस्ति । ३--कुत्र + श्रपि । 


तिङन्त--लद्‌ लकार ५१ 


मीद में मनुष्य कुट नह जानता 


न पश्यति न चाघ्राति, न श्वणोति न भाषते। 
न च स्पशरसौ वेत्ति, निद्रावशगतः पुमान्‌ ॥१३६॥ 
--रातपव १८८७-१७ 


निद्रा-वश-गतः निद्या का वशीभूत पुमान्‌ पुरुष न पश्यति न देखता हैः 


न श्राघ्रातिनर्घूघता है, न णोति न सुनतादै, न भाषते न बोलतादहै, च 
£ टै [8 
दयौर न स्पश-रसो न स्पशंश्रौरससको वेति समता रै। 


प्रभाग मनुष्य काकाम 


च्ममित्रं कुरुते मित्रं, मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च। 
शुभं वेच्यशभं पापं, भद्रं दैवहतो नरः।॥१३५॥ 
--पद्यतन्त्रम्‌ ३, २१६ 
देवहतः दतमाग्य नरः मनुष्य मित्रं शत को मित्रं मित्र कुरुते बनाता 
है-- मानता दै, मित्रं मित्रसेद्ध्टिद्रेषकसतादहे च तथा हिनस्तिर्दिसा करता 
दै, शुभं शुभ को श्रशुभं श्रशयुम वेत्ति सम्ताहे (तथा) पापं पापको 
अशुभ को भद्रं श्रच्छा--शुम ( सम्ताहै )। 


परदेश से धर जाने बाज्ञे पुरुष को अवस्था 


गायति विहसति,चरत्यति, हृदयेन धृतां प्रियां विचिन्तयति । 
सम-विपमं च न पश्यति, गृह-गमन-समुत्सपुकः पुरुषः ॥१३८॥। 
--सुभाष्रितरलभारुडागारः 
गृह-गमन-समुत्सुकः घर जाने के लिये उ्करिठित पुरुषः मनुष्य गायति 
कमी गाता है, कभी विहसति र्देसता है, कभी चत्यति नाचता हे, कमी हृदयेन 
दथ मे धरता विराजमान प्रियां भियतमा को विचिन्तयति यादक्सतादहै च 
तथा सम-विषसं ऊँची-नीची जमीन को मीन पश्यति नहीं देखता है । 


~ ~~ ---~ 1 
1 ~~~ ० 


सन्धि--१--च + प्माघ्नाति । १-वेत्ति 1 अशुभम्‌ | 


२ तिङन्त--लद्‌ लकार 


जीवों की उत्पत्ति श्रौर विनाश 


उन्मञ्जन्ति निमञ्जन्ति, प्रस्फुरन्ति पतन्ति च। 
तरंगा इव तोयानाम्‌, इमाः? प्रतिदिनं प्रजाः ॥१३६॥ 
योगवाशिष्ठम्‌ उत्पत्ति ८६, ४६ 
तोयानाम्‌ पानी के तरंगाः तरगके इव समानइमाः ये प्रजाः लोग 


प्रतिदिनं प्रतिदिन उन्मञ्नन्ति उतराते दै, निम्नमति बते है, प्रस्फुरन्ति 
स्फुरित हेते ई च श्रौर पतन्ति भिरते है । 


गुणी की निदा कोन करता द्रे! 


न वेत्ति यो यस्य गुणएप्रकष, स तं सदा निन्दति नाऽत्र चित्रम्‌ । 
यथा किराती करि-कुम्भ-जातां, मुक्तां परित्यज्य विभक्तिं गुञ्जाम।१४०। 
--सुभाषितरन्लभारडागारः 
यः जो यश्य जिसके गुण-प्रकषं गुण के महत्व को न वेत्ति नहीं जानता 
हैस वह तं उसको सदा हमेशा निन्दति निन्दा करतादहै श्चत्र इसमे चित्रंन 
श्राश्चयं की कोई बात नरह । यथा क्योकिं किराती किरात की चख्री करि-कुभ- 


जातां हाथी के शिर से उत्पन्न मुक्तां मोती को परित्यज्य छोडकर गुञ्जा गुंजा को 
विभति धार्ण करती है । 


दरव्योपाजेन का महत्व 


माता निन्दति, नाभिनन्दति? पिता, भ्राता न संभाषते 

भृत्यः कुष्यति, नान॒गच्छतिः सुतः; कान्ता च नाऽलिङ्गते* । 
च्रथ-प्राथना-शङ्कया न कुरते, संभाषणं वै सुहत्‌ , 
तस्माद्‌ द्रव्य-मुपाजेयस्व ^ सुमते, द्रव्येण सर्वे वशाः ॥१४९॥ 
समापित रत्तभार्डागार 








----------~--+~---------^ "=-= "न~ 


सन्वि-- ९-- तोयानाम्‌ + इमाः २--न-) चर । ३--न-)- श्रभिनन्दति, 
४-- न + श्रनुगच्छुति, ५-- न + आलिङ्गते, ६- ्रभ्यम्‌ + उपाजयस्व । 


तिङन्त- लट्‌ लकार ५३ 


माता माता निन्दति निन्दा करती है, पिता पिता न श्रभिनन्दति प्रसन्न 
नहीं होता, भ्राता भाईन संभाषते वातं नहीं करता, भत्यः नौकर कुप्यति 
कुपित हय जता है, सुतः पत्र न चअरनुगच्छति श्राज्ञा के श्रनुसार काम नहीं 
करतः, कान्ता ल्ली न शआ्मलिङ्गते श्रालिगन नदीं करती, च तथा अथे-प्राथन- 
शङ्कया स्पय-पेसा मगनेकी शङ्कासे सुद्रत्‌ भित्र सम्भाषणं बात चौतन 
कुरुते नदीं करता तस्मात्‌ इसलिये सुमते ! दं भाई ! द्रव्यं घन उपाजेयस्व पैदा 
करो (क्या कि ) सर्वँ सव लोग द्रव्येण द्रव्य से वशाः वशौमूत ह्येते दै । 

एेसे कुपुरुष को क्या कहा जाय, आप ही निश्चय कौजिये 


नारीणां वचनेन कमं कुरुते, दीनं वचो भाषते 

नाऽस्य विजहाति तिग्मकिरणे, प्रोदे समुत्तिष्ठति । 

किचित्‌ कापि न साहसं वितनुते, देहे चिर दूयते 

नो वा विन्दति पोरषं कुपुरुषः, कोऽप्येष निर्णीयताम्‌ ॥१४२॥ 
--पुरष परीच्ता, १.१३ 


कुपुरुषः कायर पसप नारीणां लियो के वचनेन कदने से कमे काम 
कुरुते करता है, दीनं होन वचः वचन भाषते बोलता है, श्रालस्यं श्रालस्य 
कोन विजहाति नहीं. छोडता, तिग्मङ्किर्णे सूयं के प्रौढे लुप उग श्राने पर 
समुत्तिष्ठति उठता है, कापि कहीं मी किञ्चित्‌ कुड साहसं साहस न वितनुते 
नहीं क्ता, गेहे घरमे ही चिरं बहुत दिनतक दूयते दुली होता रहता है 
( तथा ) पौरुषं पुस्प्राथं न विन्दति नदीं करता । ( एेसी स्थिति में ) एष यह 
कायर पुरुष कोऽपि केसा है, कौन है, ( इसका ) निर्णीयताम्‌ निरय कीज्यि । 


द्रिद्रताकेनो भीषण दोष 


शीलं शातयति श्रतं शमयति, प्रज्ञां निहन्ति क्रमात्‌ 
दैन्यं दीपयति क्षमां क्षपयति, ब्रीडां निरस्यत्यपि । 


सन्धि--१--न + भ्रालस्वम्‌ । २--क + श्चपि। ३--कः + रपि + एष । 
४-- निरस्यति ~+ श्रपि। 


५४. तिङन्त-लद्‌ लकार 


तेजो जर्जरयत्यपास्यति° मतिं, विस्तास्यत्यर्थितां 
दारिद्रयं पुरुषस्य किं न कुरुते, वैरं परं भीषणम्‌ ॥१४३॥ 
--उद्धटसागर २८४ 


शीलं शील को शातयति घय देता है, श्रुतं जान को शमयति समासत कर 
देता है, प्रज्ञां बुद्धि को क्रमात्‌ धीरे-धीरे निहन्ति नष्ट कर देता है, दैन्यं दीनता 
को दीपयति बढाता है, त्ञमां सहिष्णुता को क्षपयति क्षीण करता है, व्रीडाम्‌ 
मपि लजाको भी निरस्यति दुर फकदेतादटै, तेजः तेज को जजेरयति 
जजरित कर देता है, मतिं बुद्धि को शअपास्यति हय देता हे, शर्थितां मोंगने 
के स्वभाव को विस्तारयति बढाता है ( इस प्रकार ) दारिद्रं दरिद्रता पुरुषस्य 
पुरुष से कि क्या परं भारी भीषणं भयङ्कर वैरं वेर न कुरुते नदीं कसती रै । 


जिसका जो स्वभाव है वह कभो नदीं चुटता 


काकः पद्मवने रतिं न कुरुते, हंसो न क्रपोद्के; 

मृखेः पर्डितसंगमे न रमते, दासो न सिंहासने | 

कुली सञ्न-संगमे न रमते, नीचं जनं सेवते 

या यस्य प्रकृतिः स्वभाव-जनिता, केनापि: न व्यञ्यते || १४५४} 
--सुभापरितरत्नमारडागारः 


काकः कौश्रा पद्मवने कमल के वनमें रतिं परमन कुरते नहीं करता है, 
हंसः दंस कूपोदके दूश्राके पानीमें न नीं (प्रेम करता है ) मूखैः मूं 
परिडत-संगमे विद्वानों के समागम मं न रमते श्रानन्द नहीं पाता, दासः नौकर 
सिंहासने सिंहासन पर न नहीं श्रानन्द पाता, कुसरी दुष्ट स्री सञ्जनसंगमे 
सजन पुरुषो के साथमे न रमते श्रानन्दिति नदीं होती ( वह ›) नीचं नीच जनं 
पुरुष का सेवते साथ करती है (क्योंकि) यस्य॒ जिसकी स्वभावजनिता 
स्वाभाविक या जैसी प्रकृतिः प्रकृति होती है ( बह ) केनापि क्िसीकेमीद्राय 


भमो 


सन्धि-- १--ज्ञजरयति ~{ श्रपःस्यति। २-- विस्तारयति ~+ श्रितम्‌ । 
३-- कन ~- रपि | | 


तिश्न्त-लद्‌ लकार ५५ 


न त्यज्यते नहँ द्धोडी जाती । श्रर्थात्‌ जिसका जेसा स्वभाव होता है वह कभी 
नहीं द्ूट सकता । 


स्नेह क नो लक्षण 


स्निग्धं पश्यति सुस्मितं कथयति, स्नेहात्‌ करेण स्प्रशन्‌ 
मोक्त' नेच्छति पाश्व॑तो विवृरुते, कतव्यमन्तगगंतम्‌२ । 
दोषान्‌ संबरृरुते गुणान्‌ कथयते; नो याचिते खिद्यते 
शंसामेव 2 परोत्तमाचरति" यत्‌ , स्नेहस्य तल्लक्षणम" ॥१४५॥ 
चाणक्यनीति ८, २० 
स्निग्धं स्नेदमरी दृष्टि से पश्यति देखता दै, स्नेहात्‌ स्नेहपू्वंक करेण दाथ 
से स्प्रशन्‌ स्पशं करता दृश्रा सुस्मितं मधुर मुस्कान के साथ कथयति बातें करता 
है, मोक्तुं दछोडना न इच्छति नदीं चाहता है, पाश्वंतः बगल में--एक 
शरोर हट कर छन्तगेतम्‌ हृदयंगत कतेव्यं कतव्य को विचरते प्रगट करता दै, 
दोषान्‌ दोपरो को संते छिपाता है, गुणान्‌ गुणो को कथयते कहता है 
याचिते मांगने पर न खिद्यते खिन्न नदीं होता, ( तथा ) परोत्तं परोक्त मं यत्‌ 
जौ शंसाम्‌ एव केवलः प्रशंसा दी श्राचरति करता हे तत्‌ वह स्नेहस्य स्नेद का 
लच्षणं लक्षण दै । 
परिडितो के श्राठ गुण 
दम्भं नोट्रहते न निन्दति परान्‌ › नो भाषते निष्टं, 
प्रोक्तं केनचिद्प्रियं° च सहते, क्रोधश्च< नालम्बतेः । 
जञात्वा शाख्रमपि" ° प्रभूतमनिशं * °, संतिष्ठते मूकवत्‌ 
दोषाश्छादयते * रगुणान्‌ वितनुते, अष्टो " ऽगुणाः पण्डिते ।१४६॥ 
--उदद्धटसागर ३३१ 


सम्धि-- १--न + इच्छति । २--कतव्यम्‌ + अन्तगतम्‌ । ३-- शंसाम्‌ + 
एव । ४--परोक्षम्‌ + भ्राचरति । ५+--तत्‌ 1- लक्षणम्‌ । &--न ~+ उद्वहते 
७- केनचित्‌ + श्रियम्‌ ८- क्रोधम्‌ +च न+ श्रालम्बते १०--शाख्नम 
-'- श्रपि १ १-- प्रभूतम्‌ ~- अनिशम्‌ १२--दोषान्‌ + दादयते १३--च --श्रष्टौ | 


५९ तिङन्त--लद्‌ लकार 


दस्मं दम्भ न उद्रहते नहीं स्खता, परान्‌ दसो की न निन्दति निन्दा नहीं 
करता, निष्ठुरं निष्टुरतां के साथ न भाषते बातें नहं करता, केनचित्‌ किसी 
केद्वारा प्रोक्तं कटे दए प्रियं श्रप्रिय वचन को सहते सदता दै, क्रोधं क्रोध 
न आलम्बते नदीं करता, प्रभूतं वहत श्रधिक शाख्चं शाल को ज्ञात्वा अपि 
जान कर भी मूकवत्‌ मूक के समान श्रनिशं वराबर संतिष्ठते रहता है, दोषान्‌ 
दोषो को हादयते ह्धिपाता है [( तथा ) गुणान्‌ युणो को वितनुते फैटाता दै 
(ये ) षो त्राठ गुणाः गुण परिडिते परिढत मे ( हेते ई )। 


भीरु मनुष्यनखीदैन पुरुषै? 


भीरं नाश्रयते, जनो न कमला, भीरोः करे वद्धेते 

भीर हन्त पराभवन्ति पिद्युना, भीरं हसन्ति सियः। 

तकोभास-शताकुलस्य परितः, शङ्काम्बुधौ * मञ्जतो 

भीरोः पुंस्त्वमपाकृतं ° च विधिना, खत्वं च नोन्मीलितम्‌* ॥१४७॥ 
---पुरष परीक्षा ७-१२ 


जनः मनुष्य भीरं भीर पुख कान श्माश्रयते श्राश्रय नदीं लेते, कमला 
लदमी भीरोः मीस केकरे हाथमंन वदधते नहीं बदती, पिशुनाः दुष्ट लोग 
भीरं मीरु पुरुप को पराभवन्ति दवा डालतं दै, भीरं मीर को सयः ल्ियां 
हसन्ति मतो दै, तकीमास-शताक्रुलस्य संकडो तर्काभासों से श्राक्रुल ( तथा ) 
परितः चासो श्रोर शङ्काम्बुधौ शंका रूपी समुद्र मं मज्जतः इवत हुए भीरोः 
भीर पुरुप के पुंस्त्वं पुरुपत् को विधिना विधिने श्पाक्रतं दूरकरदियाच 
प्रौर श्रीत्वं खरी माव को (मी) न नदीं उन्मीलितम्‌ साफ साफ 
प्रगट किया | 


सन्धि--१-न + श्राश्रयते २-शङ्का 1 अम्बुधौ ३-पुस्त्व॑म्‌ + भपाकृतम्‌ 
४-न + उम्मीजितम्‌ | 


तिङन्त--लोट्‌ लकार ५७ 


हट कर लेने से कौन काम सिद्ध नहीं होता! 
निवेधाज्जलधि१ तरन्ति मनुजा, बध्नन्ति वन्यं गजं, 
विद्याना मुपयान्तिः पारमपर3, भ्राम्यति रञ्जोरपि"। 
योगाभ्यास-रता नजितैन्द्रियगणा, जित्वा समीरं शनैर, 
दुलद्यं परमं पदं सुमनसः, पश्यन्त निबन्धनः ॥६४८॥ 
--पुरप्रपरीक्षा ४०, १२ 


मनुजाः मनुष्य निबन्धात्‌ निर्बन्ध से जलधि समुद्र क तरन्ति तैर जाते ई, 
चन्यं जंगलो गजं हाथी को बध्नन्ति बध लेते है, विद्यानाम्‌ विद्याश्र कं पारं 
पार उपयान्ति चले जाते है शमपरं श्रौर रज्जौ अपि रस्सी पर भी घ्राभ्यन्ति 
घूपते दै । निवेन्धिनः निजन्धी पुरुष योगाभ्यासरताः योगाऽभ्यास मं लोन होकर 
जितेद्रियगणाः; इद्धिवगण को जीतकर, समीरं वायु को जित्वा जीतकर शनं 
पीरे-षीरे सुमनसः देवता के भी दुलदयं कटिनाई से देखने योग्य परमं पद्‌ परम 
पद्‌ कौ पश्यंति देख लेते है । अभिप्राय यह किं यदि कौ मनुष्य किसी कठिन 
से कटिन कामकोकरनेके लिये द्धदय से भिड़ जाय तो उसे श्रवश्य पूराकर 
लेता हे । 


द्ाज्ञा-ाशी-ादि ( लोट्‌ ) 


विश्व-कल्याण-कामना 


सवस्तरतु“ दुगांणि, स्वौ भद्राणि पश्यतु । 
सवः कामानवाप्नोतुर, सवः सवत्र नन्दतु ।।{४६॥। 
विक्रमोवशी ५; २५ 


सवः सब लोग दुगणि कठिनाइयो को तरतु पार करं । सवेः सब लोग 
प्न्धि--१-निबम्धात्‌ + जलधिम्‌ । २ -विय्ानाम्‌ + उपयान्ति | ३-पारम्‌ 
+ श्रपरम्‌ । ४-रञजौ + श्रपि । ५-- सवः तरतु । ६-- कामान्‌ + श्रवाप्नोततु । 





५८ तिडन्त--लोट्‌ लकार 


भद्राणि श्रानन्द-मंगल पश्यन्तु देखें । सवैः सब लोग कामान्‌ इच्छित वस्तुनो 
को श्राप्नोतु पवि तथा सवः सत्र लोग सवत्र स जगह नन्दतु श्रानन्दित ररह । 


विश्व-कल्याणए-कामना 


सवे भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामयाः | 
सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चिद्‌ दुःखमाग्‌ भवेत्‌ ॥ १५० 
सवं सब लोग सुखिनः सुली अस्तु हौ, स्वं स्र लोग निरामयाः नीरोग 
सन्तु रहै, सवं स्वर रोग भद्राणि श्रात्म-कल्याण पश्यन्तु देखं ( तथा } 
कश्चित्‌ कोई दुःखभाग्‌ दुखी मा भवेत्‌ मत दौ । 


धीर पुरुष का लक्षण 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लदमीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
येव" वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धौराः॥१५१॥ 
-- नीतिशतकम्‌ ८४ 


नीति-निपुणाः नीति के विद्वान्‌ निन्दन्तु निन्दा करं यदिवा श्रथवा 
स्तुवन्तु स्तुति करे, लद्मीः लदमी समाविशतु प्रवे वा च्रथवा यथेष्ठं खुशी 
से गच्छतु चली जाय, श्रद्यव श्राजदही मरणं मर्ण ऋअस्तुहोजाय वा 
श्रथवा युगान्तरे युग के बाददो (तथापि) धीराः धीर पुरुष न्याय्यात्‌ 
न्यायोचित पथः मागं से पदं एक पग भी न प्रविचलन्ति विचलित नदीं होते । 


सव जायपर स्क न जाय 


प्राणा यान्तु श्रियो यान्तु, यातु राञ्यं विनश्वरम्‌ । 
एका तु स्वमुखेनोक्ता 3, वाचा मा यातु शाश्वती ॥१५२॥ 








सन्धि--१--श्रद्य + एव, २- मरणम्‌ ~+ श्रस्तु | ३-- स्वमुखेन + उक्ता , 


तिडन्त--लोट्‌ लकार ४६ 


प्राणाः प्राण यान्तु चले जोय, श्रियः धन-सम्पत्तियौ यान्तु चली जोय, 
विनश्वरं ( यह ) विनश्वर राञ्यं राज्य यातु चला जाय तु परन्तु स्वमुखेन 
छ्रपने मुह से उक्ता कही हई एका एकमात्र शाश्वती सत्य वाचा वाणी मा न 
यातु जाय । 


विना भगवत्करृपा के मुक्ति नहीं 
तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पवंतात्‌ , 
अटन्तु तीथोनि पठन्तु चागमान्‌? । 
यजन्तु यागः विवदन्तु* वादेर्‌, 
विनाऽ हरिं नैव मृतिं तरन्ति १५३ 
--वासुदेवरसानन्दः 


( मनुष्य चादे ) तापैः विविध प्रकार के तापो से तपन्तु तप करे, पर्वतात्‌ 
पवत से प्रपतन्तु गिरे, तीथीनि तीर्था मे श्रटन्तु भ्रमण करे, गमान्‌ शास्नो को 
पठन्तु पदं, यागैः यागो से यजन्तु यज्ञ करें ( श्रथवा ) वादैः वादो से विवदन्तु 
विवाद करे ( तथापि) हरि विनादहरिकी कृपाके विना मृतिं मत्युको नैव 
नहीं तरन्ति पार करते द! 


विधि का विधान कहीं नहीं छोडता ! 
नश्यतु यातु विदेशं, प्रविशतु धरणीतलं खमुतततु * । 
विदिशं दिशं तु गच्छतु, नो जीवस््यज्यतेः विधिना १५४ 
--सुभाप्रितरत्नसन्दोहः ३६४ 
जीवः यह जीव नश्यतु नष्ट द्यो जाय, विदेशं विदेश मं यातु चला जाय, 
धरणीतलं प्रथ्वी मं प्रविशतु प्रवेश कर जाय, खम्‌ श्राकाश मं उत्पततु उड्‌ 
जाय, ( तथा ) विदिशं दिशं विभिन्न दिशाश्रों मे गच्छतु चला जाय (तथापि) 
विधिना विधि के दवाय त्यज्यते न द्योडा नहीं जाता] 


सन्धि --१--च -1- श्चागमान्‌ र--यागैः + विवदन्तु ३--वादेः + चिना। 
४ --न्‌ + एव । ५-खम्‌ ~ उस्पततु, ६--जीघः + त्यज्यते । 


६० तिडन्त--लोट्‌ लकार 
यह चार काम करो 


° € 
त्यज दुजेन-संसग, भज साधु-समागमप्‌। 
कुरु पुण्य-महोरात्र) › स्मर नित्यमनित्यताम्‌ ॥१५५॥ 
-- चाणक्यनीतिः २-१३ 
चे ४३ (3 गं < £ ४ । 
दुजंन-ससगं दुजनों का संसग त्यज छोडो, साधु-समागमं सञ्जनो का 
समागम भज कये, अहोरात्रं रातदिन पुण्यं पुखय कुर करो ( तथा ) अनि- 
सत्यतां ( संसार की ) श्ननित्यता को नित्यं बराबर स्मर याद र्चो 


शिवमस्तु सवजगतः, परदहित-निरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु शान्ति, स्वंत्र सुखी भवतु लाकः ॥१५६॥ 


---मालतीमाधव 


सवेजगतः समस्त संसार का शिवं कल्याण रस्तु होवे, भूतगणाः 
सम्पूण प्राणी पर-हित-निरताः दूसरों का दित करने मेँ संलग्न मवन्तु होवे, 
दोषाः दोप ( बुरा ) शान्ति शान्ति को प्रयान्तु प्राप्त हों ( तथा) ल्लोकः 
मनुष्य सवत्र सब जगह सुखी सुखी भवतु हवे । 


क्या पूषना चाहिये ! 


गुणं प्रच्छसव मा रूपं, शीलं प्रच्छस्व मा कुलम्‌ । 
सिद्धि प्रच्छस्व मा विद्यां, भोगं प्रच्छस्व मा धनम्‌ ॥१५५॥ 
--सुमाप्रितरलभार्डागारः 


गुणं गुण को पृच्छस्व प्रूह्ो खूपंमा सू्पको मत (पृष्टो), शीलं 
शील को प्रच्छस्व पृष्ठो कुलं मा कुल को मत (पो); सिद्धिसिद्धिको 
प्रच्छस्व पृह्धो विद्याम विद्याको मत (पृषो) (तथा) भोगं भोग को 
च्छस्व पृद्धो धनं मा धन को मत पृक । 


सन्धि -- १-पुण्यम्‌ + श्रहोरात्रम्‌-२-निष्यम्‌ +- श्रनिस्यताम्‌ | 


तिङन्त-ज्ञोट्‌ लक्रार ६१ 
इन्हु पवित्र करो 


वपुः पवित्रीकर तीथंयात्रया, चित्तं पवित्रीकर धमेवाञ्छया | 
वित्तं पवित्रीकर पात्रदानतः, कुलं पवित्रीकर सच्चरित्र ॥१५८॥ 
उपदेशतरङ्किणी ४,१ 
तीथयाच्रया तीथयात्रा के दारा वपुः शरीर फा पविम्‌ पविचर करो 
धमवाज्छया धम-कार्यो के करने की इच्छा से चित्तं चित्त को पचिन्रीकस 
पवित्र करो, पात्रदानतः सप्पा को दान देने से वित्तं धनो पवित्रीकर 
पवित्र करो ( तथा ) सच्चरित्र श्रच्छे श्राचस्णो से कुलं कुल को पवित्रीकर 
पवित्र करो | 


भगवान्‌ से पाँच प्राथनायं 


अविनयमपनय" विष्णो ! दमय मनः शमय विपय-मृगवृष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तारय, तारय संसारसागरतः ।१५६॥ 
-- षट्पदी स्मोत्रम. १ 
विष्णो ! हे भगवन्‌ ! विनयं श्रविनय को अपनय दूर करो, मन 
मन को दमय दजाश्रो, .विषय-मृगतृष्णां त्रिधषां की मृगतृष्णा को शमय 
शान्ति करो; भूतदयां प्राणियों पर दयाभाव का विस्तारय विस्तार करो ( तथा ) 
संसारसागरतः संसारसूपी सागर से तारय पार करो । 


क्या कसो शरोर क्या नहीं 


¢ ८३ * 
धम, चरत माऽथम, ` सत्य वदत माऽनृतम्‌ । 
दीघं पश्यत मा हृस्व; परं पश्यत माऽपरम्‌* ॥१६०॥ 
श € 3 ४५ हीं र स 
धमं धर्म चरत करो श्रधमे श्रधम मा नदीं। सत्यं सत्य वदत लो 
मनतं भूठ मा नदीं । दीं दूर तक पश्यत देखो हृस्वं समीप तक--कम दूर तक 
मा नहीं| परं परम पुरुप्र को पश्यत देखो परं वच्छ (संसार) को मा नहीं| 


1 1 
~~~------ ~~ ~-- - -------- 0) 


सन्धि-- १-श्रविनयम्‌ + अपनय । २-- मा + च्रधमम्‌, ३--मा -: अनृतम्‌, 
४---मा + श्रपरम्‌ । 


६२ तिडन्त-लोट्‌ लकार 


सात उपदेश 


(क € 
यज देहि प्रजा रक्त, धमं समनुपालय | 
अमित्रान्‌ जहि कौन्तेय, मित्राणि परिपालय ।॥१६१॥ 
--शान्तिपयं, १५५३. 


कौन्तेय ! दे युधिष्ठिर यज्ञ यज्ञ करो, देहि दान करो, प्रजा रक्त : प्रजा की 
र्ता करो, धमं समनुपालय धर्म का पालन करो, ्रमित्रान्‌ जहि शठश्रों को 
मारो ( तथा ) मित्राणि मित्रों का पस्पालय पालन करो। 


ये सज्ननों के बारह लक्षण टै ? 


तृष्णां छिन्धि, भज कतमां, जहि मदं, पापे रतिंमा कृथाः 
सत्यं ब्रह्मनुयाहि* साधुपदवीं, सेवस्व विद्रञ्जनान्‌ । 
मान्यान्‌ मानय, विद्विषोऽप्यनुनय, ह्याच्छादय उ स्वान्‌ गुणान्‌ 
कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्‌ सतां लक्षणम्‌ ॥१६२॥ 


-- नीतिशतकम्‌ ७८. 


वृष्णां वरष्णाको द्न्धि काटो, श्चमां चमा को भज धारण कसे, सदं 
मद को-ग्रभिमान का जहि क्लोडो, पापे पापमेंरति प्रमसा मत कृथाः करो 
सत्यं सत्य ब्रहि बोलो, साधुपदवीं सज्जनो के माग पर श्नुयाहि चलो 
विद्रञ्जनान्‌ विद्वानों की सेवस्व सेवा करो, मान्यान्‌ माननीय पुरुप का 
मानय संमान करो, विद्टिषः शघ॒श्रो से अपि भी श्रनुनय श्रनुनय-विनयपू्‌ं 
व्यवहार रलो, स्वान्‌ त्रपने गुणान्‌ गुणौ को आच्छाद्य छिपाश्रो, कोतिं यश 
को पालय कचाये रदो; ( तथा ) दुःखिते दुली लोगों के ऊपर दयां दया रुरु 
करो ( क्योकि ) एतत्‌ यह सतां समञ्जन पुरुषों का लक्षणं लक्षण हे । 

सन्धि--१-बहि ~ श्रनुयाहि ¡ २-विद्धिषः + श्रपि +- भरनुनय । ३-हि + 
श्रारद्ादय 8-दयाम्‌ + एतत्‌ | 


तिड्न्त-लोद्‌ लकार ६३ 
इसे एक वार भी तो सोचो 


रनीत पिबत खादत, जाग्रत संविशत चलत तिष्ठत वा । 
सकृदपि १ चिन्तयताऽन्तः,२ सावधिको देहबन्ध इति ॥१६३॥। 
वैराग्यशतकम्‌ ५४ 
अश्नीत सुखमोग करो, पिबत पीश्रो, खादत खाश्रो, जाग्रत जागो, 
संविशत बैटो, चलत चलो वा श्रथवा तिष्ठत खड़े रहो ( पस्तु ) सकृत्‌ 
एक बार श्रपि मी श्नन्तः हृदय में यह चिन्तयत अवश्य सोचो (कि ) देहबन्धः 
शरीर सावधिकः एक दिन नष्ट होने वाल्ला है । 


विधि (लि्‌ लकार ) 


चार शिक्षायं 
रृ्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं, वशखपूतं जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं, मनः पूत समाचरेत्‌ ॥१६५॥ 
--मनस्मति ६. ४६ 
पादं पैर कोटि पूतं दृष्टि से पवित्र कर श्रर्थान्‌ श्रं से देखकर न्यसेत्‌ 
रखना चादिये, जलं जल को वस्रपूतं कपडे से पवित्र कर श्रर्थात्‌ छानकर पिवेत्‌ 
पीना चाटिये, वाणीं वचन को सत्यपूतां सत्य से पविच्र कर ववेत्‌ बोलना चाहिये 
(तथा) मनः पूतं जो काम मन को पवित्र मालूम पड़े उसे समाचरेत्‌ करना 
चाहिये । 
्रकेले क्या नहीं करना चाये ? 


क ५ ^ . 
एकः स्वादु न युञ्जीत, एकश्चाथान्‌3 न चिन्तयेत्‌ । 
.एको न गच्छेदध्वानं," नैकः" सुप्रषु जागरयात्‌ ।१६५॥ ` 
[त --उद्रोगपवं ३३.४६) 
 सन्धि--१-षङत्‌ + श्रपि, र२-चिन्तयत + श्रन्तः। ३--एकः + च} 
श्र्थात्‌ | ४--गच्देत्‌ -- ्रध्वानसम्‌ ५-न + एकः। | 





६ तिडन्त- लोट्‌ ललकार 


एकः श्रकेले स्वादु मीठे पदाथ को न भुञ्खत नदीं खाना चाहिये, च तथा एकः 
स्रकेले श्रथीन्‌ गम्भीर विषयो को न चिन्तयेन्‌ नदी सोचना चादिये, एकः 
ग्रकेले श्रध्वानं रस्ते पर न गच्छेत्‌ नदी चलना चाहिये त्र्थात्‌ श्रकेले लम्बी 
यात्रा नहीं करनी चाहिये (तथा) सुप्रेषु बहुत लोगो के सोते रहने पर बड़ा श्रकेले 
न जागरयात्‌ नदीं जागना चाहिये । 


पुत्र के साथ किस अवस्था मे केसा व्यवहार करना चाहिये 


लालयेत्‌ पश्चवषाणि, दशवषाणि ताडयेत्‌ । 
प्रप्र तु षोडशे वषं, पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌" ॥१६६॥ 
चाणक्यनीति ३ १८. 


पुत्रं पुत्र को पच्छ पौच वषांणि वषं तक लालयेत्‌ प्यार करना चादियि, दश 
वर्पाणि दश वधं तक श्र्थात्‌ पांचवे वषं से पनद्रहवे वषं तक ताडयेत्‌ ताडन 
करना चाहिये तु वसन्तु पोडशे सोलदवे वषं वषर के प्रप्र पर्व जाने पर पत्र के 
साथ मित्रवत्‌ मित्र के समान श्राचरेत्‌ श्राचरण करना चाहिये । 


विश्व मङ्गल कामना 


दुजनः सजनो भूयात्‌ , सञ्जनः शान्तिमाप्नुयात्‌ | 
शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः, मुक्तश्चान्यान्‌ ° विमोचयेत्‌ ॥१६५॥। 


दुजंन दुर्जन पुरुष सञ्जनः सज्जन भूयात्‌ होवे, सञ्जनः सज्जन पुरुष 
शान्तिम शान्ति आप्नुयात्‌ पावे, शान्तः शान्त पुरुप बन्धेभ्यः बन्धनो से 
मुच्येत मुक्त हो च तथा मुक्तः मुक्त पुरुष अन्यान्‌ दूसरों को विमोचयेत्‌ 
मुक्त करे | | 

सन्थि--१--मिश्रवत्‌ + श्रचरेत्‌ । २-- शान्तिम्‌ + श्ापूयात्‌ \ 
३-- मुक्तः + च + श्रन्यान्‌ | 


तिषटन्त-लिङ लकार ६४ 
किसको किससे जीतना चाहिये ! 


श्मक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम, श्रसाघुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्‌ कदयं दानेन, जयेत्‌ सत्येन चाऽनरतम्‌? ॥१६२॥ 
श्मक्रोघेन शान्ति से क्रोधं क्रोध को जयेत्‌ जीतना चाये, साधुनां सद्‌ 
व्यवहार से श्रसाधुं दुजन को जयत्‌ जीतना चाहिये, दानेन दान से कद्यं 
कृपण को जयेत्‌ जीतना चाहिये च श्रौर सत्येन सत्य से श्रवत कठ को जयेत्‌ 
जीतना चाहिये । 


चार विशेष शिक्षायं 


न तत्‌ तरेत्‌ यस्य॒ न पारमूत्तरेत्‌, 
न तत्‌ हरेत्‌ यत्‌ पुनराहरेत्‌ परः । 
न तत्त॒ खनेत्‌ यस्य न ॒मूलमुद्धरेत्‌; 
न तं हन्यात्‌ यस्य शिरो न पालयेत्‌ ॥१६६॥ 
। शान्तिपवं ४०.६५. 


तत्‌ दह जलाशय ने तरेत्‌ नहीं तैरना चाहिये यस्य जिसके पारं पार न 
उत्तरेत्‌ नहीं उतर सके, तत्‌ बह वस्तु न हरेत्‌ नहीं लेनी चाये यत्‌ जिसे पुनः 
फिर श्राहरेत्‌ परः दूरा श्रादमीले ले, तत्‌ उस चीजको न खनेत नहीं 
खनना चाहिये यस्य जिसके मूलं मूल को न उद्धरेत्‌ न निकाल सके ( तथा ) 


तं उसेन हन्यात्‌ नदीं मारना चाहिये यस्य जिसके शिरः शिर को न पालयत 
सुरक्षित न र्ख सकरे। # 


दीघं जीवनके लिये प्रार्थना 


पश्येम शरदः शतम्‌ , जीवेम शरदः शतम्‌ । 
नन्दाम शरदः शतम्‌ , गोदाम शरदः शतम्‌ ॥ 


भभ भ" ककाकजकानगक 
सन्धि--१--च + श्रनृतम्‌ । 
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६६ तिङन्त-लट्‌ लकार 


भवाम शरदः शतम्‌; शणवाम शरदः शतम्‌ । 
प्र्रवाम शरद्‌: शतम्‌, अजिता; स्याम शरदः शतम्‌ ॥१७०॥ 


-- तैत्तिरीय श्रारण्यक ४.४३. 


( हम लोग ) शतं सौ शरदः वषं पश्येम देखं, शतं शरदः सौ वषं जीवेम 
जीवे, शतं शरदः सौ वष नन्दाम श्रानन्द से रहे, शतं शरदः सौ वषं मोदाम 
प्रसन्न ररह, शतं शरदः सो वप्रं भवाम उन्नति करं, शतं शरदः सौ वपं णवाम 
सुने, शतं शरदः सौ वयं प्रत्रवाम बले (तथा) शतं शरदः सौ वषर अजिताः 
छ्रपराजित स्याम रहै श्र्थात्‌ विजयी बनकर रह | 


भविष्यत्‌ काल ( लट्‌ रकार , 
एक चेतावनी 
९.८ यदि सत्सङ्गनिरतो, भविष्यसि भविष्यसि । 
॥ * _ अ १ 
यदि दुजंन-संसगं, पतिष्यसि पतिष्यसि ॥१७१॥ 
--धमंनिन्दुः 
यदि श्रगर सत्सङ्ग-निरतः सत्सङ्ग मे संलग्न भविष्यसि होवोगे (तो) 
भविष्यसि उन्नति करोगे ( श्रौर) यदि श्रगर दुजंनसंसगे दुज॑नों के संसं 
मे पतिष्यसि पड़ोगे ( तो ) पतिष्यसि गिर जावागे नष्ट हो जावोगे । 
सुख कौ आशा में जीवन ही समाघ्र 
राव्रि्ममिप्यति भविष्यति सुप्रभातं, 
भास्वान्‌ उदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उञ्जहार ॥१५७२॥ 
--सुभाष्रितरत्नमास्डागारः 
रात्रिः रात गमिष्यति बीतेगी, सुप्रभातं श्रच्छा सवेरा भविष्यति होगा, 


तिङन्त-लृट्‌ लकार ६७ 


भास्वान्‌ सूयं उदेष्यति उगेगे ( श्रोर ) पङ्कजश्रौः कमल की शोभा हसि- 
ष्यति खिल उेमी । कोशगते कोश के भीतर पड़ हुए द्विरेफे भ्रमर के इत्थं 
हस प्रकार विचिन्तयति सोचते रहते दृएद्ीहा हन्त श्रफसोस ! नलिनी 
कमलिनी का गजः हाथी ने उज्जहार उखाड़ लिया । 


विरहिणी राधा के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण की चिन्ता 


किं करिष्यति किं वदिष्यति, सा चिरं विरहेण । 
किं जनेन धनेन किं मम, किं गृहेण सुखेन ॥१५३॥ 
-- गीतगोविन्दम्‌ ३-र२ 
खा बह ( यधा) चिरं बहूत दिनो तक विरहेण विरह हो जाने के कारण 
किं करिष्यति क्या करती होगी ? किं वदिष्यति क्या कहती होगी १ ( हाय! 
उसके भिना) मम मेरे जनेन किं परिजिन से क्या, धनेन किं धनसे क्या, 
गृहेण किं घर से क्या (तथा ) सुखेन किम्‌ खुल से क्या १ 


स्रात्म-विस्मृति 


(-- ॑ ् 

करिष्यामि ` करिष्यामि, करिष्यामीति चिन्तया | 

मरिष्यामि मरिष्यामि, मरिष्यामीति विस्यतम्‌ ।१७४।। 
--उ्वरसागर १४६ 


करिष्यामि करिष्यामि करसिप्यामि करूगा, करूगा, करगा इति इस 
चिन्तया चिन्ता के कास्ण मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि मगा, मरूगा, 
मरूगा, इति यह विस्मृतम्‌ भूल गया । 


रामायण के सम्बन्ध में कवि की भविष्य वाणी 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः, सरितश्च महीतन्ञे | 
तावद्‌ रामायणकथा, लोकेषु प्रचरिष्यति ॥१७५॥ 
-- वाल्मीकिरामायणम्‌ 


ण तिङ्न्त--लृङ्क लकार 


गिरयः पवेत च तथा सरितः नदिय महीतले प्रथिवी पर यावत्‌ जन तक 
स्थास्यन्ति रहेगी तावत्‌ तब तक रामायण-कथा रामायण की कथा लेकेषु 
लोगों मे प्रचरिष्यति प्रचलित रहेगी । 


यः परटिष्यति यो लिखिष्यति, यश्चलिष्यति सत्पथे । 
स हसिष्यति स॒ लसिष्यति, स विजेष्यति भूतले ॥१५७६॥ 


सम्पादक 


यः जो परिष्यति पदेगा, यः जो लिखिष्यति लिखेगा; ( तथा ) यः जो 
सत्पथे श्रच्छे रास्ते पर चलिष्यति चलेगा स वह हसिष्यति टैसेगा, स॒ वह 
लसिष्यति सुखी रहेगा ( तथा) स वह भूतले संसार म विजेष्यति 
विजयी होगा । 


हेतुदेतमद्भूत ( लङ्‌ लकार ) 
गङ्खा की स्तुति 


किं वाऽभविष्यन्‌ भववतिनो जना 
मानाघ-संगामिभवोस्थदुःखाः । 

न चाऽगमिष्यद्‌ सवती भ्रुवं चेत्‌ 
पुण्योदके गौतमि शम्भुकान्ते ॥१५५॥ 


--त्रह्म०° गी° मा० ४८५६ 


पुरयोदके ! हे पवित्र जलवाली शम्भुकान्ते ! शिवजी की प्रिया गौतमि 
गङ्ख ! चेत यदि भवती श्राप भुवं भलोक को न-श्ागमिष्यत्‌ नदी श्रातं (तो) 
नानाऽघ-संगाऽभिभवोत्थ-दुःखाः नाना प्रकार के पापों के संसगं एवं दाव 
से उत्पन्न दुःख बले भवबर्तिनः संसार म रहनेबले जनाः मनुष्य किम्‌ स्या 
- छभविष्यन्‌ हेते श्र्थात्‌ इनकी क्या दशा होती ! 


तिङन्त--लुङः लकार ६६ 
श्री गौराङ्ग महाप्रमुकी प्रशस्ति 


भवता भव-ताप-हारिणा, 

यदि नोदेष्यत गौर ! भूतले ॥ 
कलिता कलि-तापती व्यथा, 

कथमाप्स्यद्‌ विरतिं तदा नृणाम्‌ १७८ 


--भ्री मोराङ्गविषूदावली 


गोर ! दे गौराङ्ग प्रु ! भवतापहारिणा संसारके तापको हरनेवाजे 
भवता श्रापके द्वारा यदि श्रगर भूतले प्रथिवी पर न उदेष्यत जन्म नहीं 
लिया जाता तदा तो कललितापतः कलियुग के ताप से कलिता उत्पन्न हई मरणां 
मनुष्यो कौ व्यथा व्यथा कथं केसे विरत्तिम्‌ समाति को श्चाप्स्यत्‌ पातो, श्र्थात्‌ 
केसे समति होती १ 


तव विद्यार्थो योग्य कयां नहीं होते ! 


छात्रा; सदैव-समये यदि च्रागमिष्यन्‌ 
व्यथं स्वकीय समयं यदि नाऽकरिष्यन्‌ । 
पाठं श्रमेण च निजं यद तेऽपरिष्यन्‌, 
योग्याः कथं नहि तदा वद्‌ तेऽभविष्यन्‌ ।|१७६॥ 


--सम्पादक 


यदि च्रगर छात्राः विद्यार्थी सदैव हमेशा समये समय प५ च्रागमिष्यन्‌ 
श्राते, यदि श्रगर स्वकीयसमयं च्रपते समय को व्यथं व्यथं न श्रकरिष्यन्‌ 
नदीं करते, च तथा यदि श्रगर निजं श्रपने पाठं पाठकोतेवे श्रमेण परिश्रम 
से रपरिष्यन्‌ पढते तदा तो बद्‌ बताश्रोतेवे योग्याः योग्य कथं नहि 
क्या नहीं अभविष्यन्‌ होते ! 


७० तिङन्त~-लिद लकार 
तब सब को सुखं स्यो नहीं मिलता ? 


यदा स्वधमं सकलोऽभविष्यत्‌ , न कोऽपि लोकः कुपथेऽचल्िष्यत्‌ । 

श्रमं च सर्वो मनुजोऽकरिष्यत्‌ , सुखं कथं नैव तद्‌ाऽमिलिष्यत्‌ ॥१८०॥ 
सम्पादक 

यदा जत्र सकलः सब कोई स्वधर्मे श्रपने धर्म पर अभविष्यत्‌ होता; 

कोऽपि कोई लोकः मनुष्य कुपथे कुमागं पर न अचलिष्यत्‌ नदीं चलता, 

च तथा सवेः सब मनुजः त्रादमी श्रमं परिधरम अकरिष्यत्‌ करता तदा ततर 

सुखं खुल कथं नैव क्यो नदीं अमिल्िष्यत्‌ मिलता १ 

जानकीं रावणो नाऽहरिष्यद्‌ यदि, राघवो रावणं नाऽहनिष्यत्‌ तदा । 

कमं निन्द्यं नरो नाऽचरिष्यद्‌ यदि, भूतल्ञे सङ्कटे नाऽपतिष्यत्‌ तदा ॥१८१॥ 
सम्पादक 


यदि यदि रावणः रवण जानकीं जानकी कोन अहरिष्यत्‌ नहींहस्ता 
तदा तो राघवः रामचन्द्र रावणं राव्णको न अहनिष्यत्‌ नहीं मारते) 
नरः मनुष्य यदा यदि निन्द्यं नीच कमं काम न श्राचरिष्यत्‌ नीं करता तद्‌] 
तो भूतले संसार मे ( वह ) सङ्कटे संकट मे न नदीं अपतिष्यत्‌ पडता । 


अनद्यतन परोक्ष भूत 
जटायु कौ वीरता 


न विभाय न जिह्ायः न चक्ताम न विव्यथे | 
श्राघ्नानो विध्यमानो वा, रणान्निववृते न च ।॥ १८२ 
भट्टि ५. १०२ 
( जययु रावण द्वार ) श्माघ्नानः माय जाता दृश्रा (तथा) विध्यमानः 
छ्मपि धा जातादु्रामी न बिभायन उरा, न जिह्टाय न लजित श्रा, 
न चक्ताम न क्लान्त श्रा, न विव्यथे न व्यथित ह्ुश्रान च ग्रौर न रणात्‌ 
रण॒ से निववृते निन्त दग्रा | 


तिडन्त-लिट्‌ लकार ७६ 
सेतुबन्ध हो जाने पर सबको प्रसन्नता 


तेनेऽद्िबन्धो वधृधे पयोधिः, तुतोष रामो मुमुदे कपीन्द्रः । 
तत्रास शतरुददृशे युबेलः, प्रापे जलान्तो जष्टषुः प्लवक्घाः ॥१८३॥ 
---भ ध १ २--२५०५ 


( समुद्र म ) श्रद्विबन्धः पवतां दारा सेतुत्रन्थय तेन क्रिया गया, पयोधिः 
समुद्र ववृधे बढा, रामः राम तुतोष सन्तुष्ट हुएः कपीन्द्रः सुग्रीव सुमुद्‌ पसनन 
हुए, शत्रुः श्र तत्रास उर, सुबेलः सुवेल पव॑त द टे दीख पड़ा, जलान्तः 
जल का श्रन्त प्रापे मल्ला ( श्रौर ) प्लवङ्गाः बन्दर जहुः हरत दए । 


समुद्र पार हो जाने पर वानयों का हर्षोद्रक 


भरमुर्‌ बवल्गुर्‌ ननृतुर्‌ जजज्ञर , जगुः समुत्यप्लुविरे निषेदुः । 
च्मासफोटयाल्चक्रुरभिप्रणेदू › रेजुर ननन्दुर्‌ विययुः समीयुः ।१८४॥ 
--मटि १३-- रय 


( समुद्र पार हने पुर वानर ) भ्रेमुः घ्रूतने लग, ववल्गुः कूदने लग, 
ननृतुः नाचने लगे, जज्ञुः खाने लगे, जगुः गाने लगे, समुत्पप्लुविरे 
उद्वलने कूदने लगे, निपेदुः बेठ गये, आस्फाटयाश्चक्रुः तालो ठोकने लगे, 
चछमभिप्रणेदुः खूप ्रावाज करने लगे, रेजुः चमकने लगे, ननन्दुः श्रानन्दित 
हुए, विययुः इधर-उधर जाने लगे (श्रौर ) समीयुः एकच बैठे । 


किसने अपना यश संसार मे फलाया 


न चकार कलि न जहार धनम्‌ › न जघान रिपुं न जहास परम्‌ । 

ध ल च 1 ह 
न बभूव कदापि श्रधम-रुचिः, स ततान यशो भुवने विमलम्‌ ॥{८५॥ 
--सम्पादक 


( जिसने कभी किसी से) कलि भग्डा न चकार नीं किया, ( किसी 
काकेभी) धनं धन न जहार नहीं लिया; रिपुं शव॒को(कभीभी)न 


७२ तिङन्त- लङः लकार , 


जघान नहीं मारा, परं दुसरे को (कभी ) न जष्ासर नहँ हसा, (तथा जो 
कमी ) श्रधमंरुचिः श्रमं का प्रेमी न वभूव नहीं हूश्रा स उसने भुवने 
संसार मे विमलं विमल यशः यश ततान फंलाया । 


अनद्यतन भूत लङ्‌ रकार 
वह्‌ मनुष्य सबसे योग्य दहै | 


अपठत्‌ योऽखिला विद्याः, कलाः सवा श्शिक्षत । 


अजानात्‌ सकलं वेदं, स वै योग्यतमो नरः ।।१८६॥ 
-- सम्पादक 


यः जिसने अखिलाः समस्त विद्याः विद्याश्रों को अपठत्‌ पदा, स्वः 
समस्त कलाः कलाश्नां को अशिक्षत सीखा (तथा) सकलं सब प्रकार की 
वेद्यं जानने योग्य बात को शअ्रज्ानात्‌ जाना स वह वै निश्चय दी योभ्यतमः 
बहुत योग्य नरः मनुष्य है । 

वही पुरुष सहृदय है 
सर्वेषां योऽग्रणोद्‌ वाक्यं, सर्वेषां व्यद्‌धादूरहितम्‌ । 
स्वेषामहरत्‌ कष्टं, स वें सहृदयः पुमान्‌ ॥१८७ 
--सम्पादक 

यः जिसने सर्वेषां सवके वाक्यं वचन को श्रश्रणोत्‌ सुना, सर्वषां 
सबका हितं हित व्यदधात्‌ किया (तथा) सर्वेषां सवके कष्टं कष्टको 
छ्महरत्‌ दूर किया स वरै वही पुमान्‌ मनुष्य सहृदयः सदय है, हृदय वाल है । 


वही मनुष्य-धम का जानकार है 


अहरत्‌ न पर-द्रव्यम्‌ , अपश्यत्‌ न पर-खियम्‌ । 
माऽपीडयत्‌ परभ्राणान्‌ › स धमज्ञो नरः स्मृतः ॥१८८॥ 
--सम्पादक 


* तिडन्त-लङः लकार ७३ 


( जिसने ) परद्रव्यं दूसरे के द्रव्यको न हरत्‌ नहीं लिया, परस्ियं 
दूसरे कीसी कोन श्रपश्यत्‌ ( कुदषटि से ) नदीं देखा ( तथा ) परप्राणान्‌ 
दूसरे के प्राणो कोन श्रपीडयत्‌ पीड़ा नदीं दी स वह नरः मनुष्य धमेज्ञ 
धमत स्मृतः कहा गया दै | 


वही श्र सेवक है 


आहूतः शीव्रमागच्छत्‌ , श्रगच्छत्‌ प्रषितो हतम्‌ । 
श्ाज्ञप्तोऽसाधयत्‌ सवं, स शत्यः शरे उच्यते ॥१८६॥ 
-- सम्पादक 
( जो ) श्राहूतः बुलाने पर शीघ्रम्‌ शीघ्र श्ागच्छत्‌ श्राया, प्रेषित 
भेजने पर द्रुतं तत्काल श्रगच्छत्‌ गया, अज्ञप्ः चराश्च देने पर सवं स काम 
 श्रसाधयत्‌ सिद्ध कर दियास वह भ्रूत्यः नोकर भ्रष्ठ: भ्रष्ठ उच्यते कहा 
जाताहै। | 
वही मनुष्य मनुष्यों में उत्तम हे 


मानयत्‌ सदा मान्यान्‌ ; पृजनीयान्‌ अपूजयत्‌ । 
अपालयत्‌ पालनीयान्‌ ; स एव मनुजोत्तमः ।१६०॥ 
-- सम्पादक 
( जिसने ) मान्यान्‌ माननीय पुरुषों का सदा सव॑दा श्मानयत्‌ 
सम्मान किया, पूजनीयान्‌ पूजनीय पुरुषों की पूजयत्‌ पूजा की, ( तथा ) 
पालनीयान्‌ पालन करने योग्य लोगो का शअरपालयत्‌ पालन क्रियास्व 
-वही मनुजोत्तमः मनुष्यों मे उत्तम मनुष्य है । 


वही मनुष्य कुशल षै 


्प्रीणाद्‌ यो गुरून्‌ भक्त्या, प्रीत्या मित्राख्यतोषयत्‌ । 
शीज्ेनाऽमोहयत्‌ सवान्‌ , स एव कुशलो नरः ।१६१॥ 
-- सम्पादक 


७४ तिङन्त--लुङ्‌ लकार 


यः जिसने गुखून्‌ गुख्जनों को भक्त्या मक्ति से शऋप्रीणात्‌ प्रसन्न किया, 
प्रीत्या प्रेमसे मित्राणि मित्रके श्रतोषयत्‌ सन्तुष्ट करिया (तथा ) शीलेन 
शील से सवौन्‌ सबको श्रमोहयत्‌ मोहित कर जिया स एव वही नरः मनुष्य. 
कुशलः कुशल दै । 


` सामान्य भूत लुट्‌ रकार 


किसने उत्तम जीवन विताया 
रकार्पत्‌ कुशलं कमं श्रवादीत्‌ मधुरां गिरम्‌ । 
छश्रोषीत्‌ दीन-वाक्यानि श्हार्षत्‌ परसङ्कटम्‌ ।।१६२॥ 
अगमत्‌ सत्पथे नित्यम्‌ अभूत्‌ सवेस्य साधकः । 
्मप्राक्षीत्‌ कुशलं सवान्‌ सोऽनेषीत्‌ जीवनं वरम्‌ ॥१६३॥ 
--सम्पादक 
( जिसने ) कुशलं कमं श्रच्छा काम श्कार्पीत्‌ किया, मधुरं गिरं मधुर 
वाणी अवादीत्‌ बोला, दीन-वाक्यानि दीनो के वचनो को श्रश्रौपीत्‌ सुना; 
परसङ्कटम्‌ दूसरे के संकट को श्रहार्षौत्‌ दूर किया, नित्यं सव॑दा सत्पथे 
रच्छ मागं पर श्रगमत्‌ गमन किया, सवस्य सवका साधकः कायं साधन 
करने वाला श्रभूत्‌ दृशा, सवान्‌ ससे कुशलं कुशल श्प्राकतीत्‌ पृछा स 
उसने वरं उत्तम जीवनं जीवन अनेषोत्‌ भिताया । 


महाराज दृशस्थ का वणन 


सोऽष्येष्ट वेदान्‌ त्रिदशानयष्ट, पितनपारीत्‌ सममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट॒षडवगमरंस्त नीतौ, समूलघातं न्यवधीदररीश्च ॥१६४॥ 


स उन्होने ( दशस्थने) वेदान्‌ वेदों को श्ध्येष्ट पदा, त्रिदशान्‌ देवां 
का श्मयष् यजन पूजन किया, पितुन्‌ पितरे को अपारीत्‌ वृत किया बन्धून्‌ 
बन्धुश्च का अमंस्त सम्मान किया, षडवगेम्‌ काम क्रोध श्रादि छ शच््रां के 
वगं को व्यज्ञेष्ठ जीता, नीतौ नीतिमे श्ररंस्त परेन सक्लाच तथा अरीन्‌ 
. उश्रौ को समूलघातं समूल न्यवधीत्‌ मारा; विनष्ट करिया । 


कमे-भाववाच्य प्रकरणम्‌ ७५ 


कमे-भाववाय्य प्रकरणम्‌ 


किससे किसकी रक्ञाहोती है? 


सत्येन र्यते धर्मो, विद्या योगेन रच्यते । 
मृजया रच्यते रूपं, कुलं बृ्तोेन रदयते ॥१६५॥ 
--विदुरनीति ३४. ३६ 


सत्येन सत्य से धमः धर्मं रच्यते सुरक्नित होता है, विद्या विद्या योगेन 
निरन्तर श्रभ्यास से रद्यते सुरक्षित रहती है, म्रजया सफाई से रूपं रूप रदयते 
सुरक्षित रहता है ( तथा ) कुलं कुल वृत्तन सचरित से रद्यते सुरक्षित 
रहता ह । 


किस शाखं का जनता म प्रचार करना चाहिए? 


विवेको जन्यते येन, संयमो येन पाल्यते । 
धमः प्रकाश्यते येन, मोहो येन विहन्यते ।॥१६६॥ 
मनो नियम्यते येन, रागो येन निरस्यते । 
तदेयं भव्यजीवानां, शाखं निधूत-कल्मपम्‌ ॥१६५॥ 


--श्रमितगति-श्रावकाचार €, १०३-१०४ 


येन जिससे विवेकः विवेक जन्यते उत्पन्न किया जाता है, येन जिससे 
संयमः संयम पाल्यते पाला जाता दै, येन जससे धमं: धमं प्रकाश्यते 
प्रकाशित किया जाता है, येन जिससे मोहः श्रज्ान विहन्यते नष्ट किया जाता है, 
येन जिससे मनः मन नियम्यते रोका जातां है (तथा) येन जिससे रागः 
श्मासक्ति निकृत्यते कारी जाती है तत्‌ वद निधूतकल्मपम्‌ पाप नष्ट करनेवाला 
शाखं शास्र भव्यजी वानां उत्तम जीवों को देयं देना चाहिये । 


| श ९ 
७६ कमं-भववाच्य प्रकरणम्‌ 
अभ्यास से विधा 


- शभ्यासाद्धायंते, विद्या, कुलं शीलेन धायते । 
गुणेन ज्ञायते श्रायः, कोपो नेत्रेण गम्यते ॥१६८॥ 


विद्या विया श्रभ्यासाद्‌ श्रभ्यास से धायते धारण की जातौ है, कुलं 
कुल शीलेन शील से धायते धारण क्रिया जाता है, गुणेन गुण से श्रायः 
रेष्ठ पुरुष ज्ञायते पहचाना जाता है ( तथा ) कोपः क्रोध नेत्रेण नेत्र से गम्यते 
मालूम किया जाता है । 


शूर श्रोर भीरु मेंमेद 


सवत्र लाल्यते शुरो, भीरः सर्वत्र हन्यते । 
पच्यन्ते केवला मेषाः, पूज्यन्ते युद्ध-दुमंदाः ॥१६६॥ 
--सभार्ज्नशतकम्‌ ४८ 
शूरः वीर पुष सवत्र सच जगह लाल्यते सम्मानित होता है ( श्रोर) 
भोरुः उरपोक श्रादमी सकवेत्र सतर जगह हन्यते मारा जाता है । केवलाः केवल, 
वीरता से हीन मेषाः मेड पच्यन्ते पकाये जाते द ( पर ) युद्ध-दुमंदाः युद्ध मे 
वीरता दिखाने बाले ( मेड ) पूज्यन्ते पूजे जाते दै । 


धन का प्रभव 


पूज्यते यदपूञ्योऽपिर, यदगम्योऽपि उ गम्यते । 
वन्द्यते यद्‌ वन्य्ोऽपिः, तत्‌ प्रभावो धनस्य च ॥२००॥ 
- पञ्चतन्त्रम्‌ 
अपूञ्यः श्रपूज्य श्रपि भी यत्‌ जो पूज्यते पूजा जाता है, अगम्यः श्रपि 
श्रगम्य श्रादमी के पास भी यत्‌ जो गम्यते जाया जाता है, ( तथा ) वन्यः 


ज ^ + ~ ~~~" ----- ~ - 


सन्वि--१-श्रम्पासात्‌ + धायते । २-यत्‌ + श्रपूञ्यः + श्रपि । ३-~यत्‌ + 
श्रगम्यः-[-श्रपि } ४-यत्‌ + श्रवन्धः + श्रपि। 


क्म-भाववाच्य प्रकरणम ७७ 


शरवन्दनीय श्रादमी की पि भी यत्‌ जो वन्द्यते बन्दना को जाती है तत्‌ वह 
धनस्य धन के प्रभावः प्रभाव है । 


विद्वान्‌ श्रौर राजामें भेद 


विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, नैव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशो पूज्यते राजा, विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते ॥२०१॥ 


। विद्वत्त्वं विद्रत्ता च | तथा स्रपत्वं दृपत्व (ये दोनों ) कदाचन कमी भी 
तुल्यं बराबर नैव नहीं है । ( क्योकि ) राजा राजा स्वदेशे श्रपने ही देश में 
पूज्यते पूजा जाता है ८ पर ) विद्वान्‌ विद्वान्‌ सवत्र स्र जगह पूज्यते पूजा 
जाता है। 


व्यवहार को महत्ता 


जातिमात्रेण किं कश्चित्‌ › हन्यते पूम्यते कचित्‌ । 
व्यवहारं परिज्ञाय, वध्यः पूज्योऽथवा” भवेत्‌ ।॥२०२॥ 
। -- हितोपदेश १. ५६ 


किं क्या कथित्‌ कोई जातिमात्रेण जाति मात्र से हन्यते मारा जाता दै 
( श्रथवा ) पूज्यते पूजा जाता हे ! व्यवहार व्यवहार क--चाल-चलन को 
परिज्ञाय समकर ( मनुष्य ) वध्यः मारने योग्य अथवा श्रथवा पूञ्यः पूजने 
योग्य भवेत्‌ होता है । 


भगवान्‌ का स्वागत 


श्रास्यताम्‌ अरविन्दाक्ष !, गृह्यताम्‌ अहंणं च नः । 
तुष्यतां सन्ति नीवारा, उष्यतां यदि रोचते ॥२०३॥ 
--श्रीमद्धागवतम्‌ ६. २० 


[1 


सम्धि-- ९-पूज्यः + भ्रथवा । 


७८ कम-भाववाच्य प्रकरणम्‌ 


अरविन्दाक्ष ! कमलनयन भी कृष्ण ! श्रास्यताम्‌ बेषियि, नः इम लोगों 
के श्रहणं सत्कार को गृह्यताम्‌ प्रहरण कीज, नीवाराः नीवार सन्ति 
( उनतते ) तुष्यतां सन्तुष्ट होये च श्रौर यदि यदि रोचते श्रच्छा लगताहेतो 
उष्यतां निवास कीजिये । 


सत्कार के वचन 


भद्त्यतां भुञ्यतां नित्यं, दीयतां रम्यतामिति? । 
गीयतां पीयतां चेति, शब्दश्चासीद्‌उ3 गृहे गृहे ॥२०४॥ 
-- महाभारतम्‌ स. २११ 


नित्यं हमेशा भदयतां खादये, भुज्यतां भोगिये, दीयतां दीजिये, रम्यतां 
विहार कीजिये गीयतां गादये च तथा पीयतां पीजिये इति एेसा शब्दः शब्द 
गृहे गृहे घर षर श्राखीत्‌ होवा था | 


धमंकासार 


~^ श्रूयताम्‌ धमं-सचंस्वं, श्रुत्वा चेवाऽवधायताम्‌* 
त्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्‌ ।२०५॥ 
महाभारतम्‌ 


धमे-सवस्वं घमं का सवस, सार रहस्य श्रुयतां सुनिये चैव तथा श्रुत्वा 
सुनकर अवधायंतां धार्ण कौजिये। ( जो बते ) आ्रात्मनः श्रपने प्रतिक्रूलानि 
प्रतिकूल हं ( उन्द॑ ) परेषां दूसरे के लिये भीन समाचरेत्‌ नदीं करना 
चाहिये । 


+ ~+ "न ० न 


सन्धि- १-रम्यतास्‌ -[- इति । २-च + इति । ३-शब्दुः + च ~}- द्मासीव्‌ 
४-~-च -+ एव ~+ श्रवधायंताम्‌ । 


कमे-भाववास्य प्रकरणम्‌ ७६ 
पापी पेरके कारण 
् किमकारि १ न कापणयं, कस्याऽलङ्गिः न देदली । 
छस्य पापोदरस्याथं३, किमनाटि न नाटकम्‌ ॥२०६॥ 
--सुभाषितरन्भारडागरः 


मस्य इस पापोदरस्य पापी पेट के श्चर्थे लिये कक्ष्या कापंर्यं कृपणता 
न शकारि नदीं की गई, कस्य किसकी देहली देती न अलद्घ नदीं लधरी 
गई तथा कि कौन नाटक नायक न श्नारि नदीं खेला गया १ 


श्री दुगा स्तुति 


त्वयेतद्‌ ^ धायते विश्वं त्वयेतत्‌ः स्यते जगत्‌ । 
9 ^ € 
त्वयंतद्‌ ° पाल्यते देवि त्वमस्स्यन्तेः च सवेदा ।॥२०५॥ 
- दुर्गासप्तशती १. ५६ 


देवि दे देवि दुगे १ त्वया ठम्हारे द्राश एतद्‌ यह विश्वं संसार धार्यते 
धारस्ण॒ शिया जाता है, `त्वया वुम्दारे दारा एतत्‌ यह जगत्‌ संसार सज्यते 
उत्पन्न किया जाता है, `त्वया तुम्हारे दारा एतत्‌ यह जगत्‌ पाल्यते पालित 
होता है च श्रौर श्रन्ते श्रन्त मे त्वम्‌ ठम सवेदा हमेशा ( संसार को ) अस्सि 
खा जाती हो श्र्थात्‌ जगत्‌ का संहार करती हो | 


[ 





सम्धि--१-किम्‌ ~+ अकारि | २-कस्य ~+ श्लङ्कि । ३-पापोदरस्य +श्र्भे | 
४-किम्‌ + श्रनाटि । ५-६-७-त्वया +- एतत्‌ | द-सम्‌ + श्रित ।- अन्ने । 


८ करृद॒न्त-तव्य, अनीयर्‌ 


कृदन्त प्रकरणम्‌ 
तव्य तथा श्रनोयर्‌ 


पचि श्रादमी के साथ रहना चाहिये !? 


< | ५ [1 ॥ 
. ^“ पद्भिः सह गन्तव्यं, स्थातव्यं पञ्चभिः सह । 
पञ्चभिः सह वक्तव्यं, न दुःखं पञ्चभिः सह्‌ ॥२०८ 
--सुभाप्रितरत्नभार्डागारः 


पद्भिः पोच लोगो के सह्‌ साथ गन्तव्यं चल्लना चाहिये, पञ्चभिः पांच 
लोगो के सह्‌ साय स्थातव्यं रहना चाहिये ( तथा ) पद्भिः पच लोगों के 
साथ वक्तव्यं बोलना चाद्ये ( करयोकि ) पद्भिः पाँच छोगों के सह साथ 
(रहने से) दुःखं न दुःख नहीं होता । 


धन होने पर क्या करना चाहिए ? 


दातन्यं भोक्तव्यं, सति विभवे सच्छयो न कर्तव्यः । 
ज ५ १ न्ये २ 
पश्यामि मधुकरीणां, सख्ितमथ१ हरन्त्यन्ये र ॥२०६॥ 
--सुभाषितरत्नभार्डागारः 


विभवे धन के सति हने पर दातव्यं दान देना चाहिये ( तथा) 
भोक्तव्यं मोग-विलास करना चादिये । सञ्चयः सञ्चय न कतव्य; नदी करना 
चाये । पश्यामि मै देखता हूँ कि मधुकरीणां मधुमक्खियो के संचितं 
संचित्त श्रथं घन को, ( मधु को ) अन्ये श्रौर लोग हरन्ति हर जते जाते ३ । 


[1 


सन्धि--१-सद्धितम्‌ -- श्रम्‌ । २- हरन्ति + भन्ये | 


कृदन्त - तव्य, श्रनीयर्‌ ८१ 
सभा मे विजयी होने के उपाय ? 


न भेतव्यं न बोद्धव्यं, न श्राव्यं वादिनो वचः। 
भटिति प्रतिवक्तव्यं, सभासु विजिगीषुभिः ॥२१०॥ 
-- कलिविडम्बनम्‌ , 
विजिगीषुभिः परिजय चाहने बालो को सभासु समाश्रमं न मेतय्यंन 
डरना चावि, न बोद्धव्यं न समना चाद्ये, न वादिनः न वादी का वचः 
वचन श्राव्यं सुनना चाददियं । ( केवल ) भकरिति कटपर प्रतिवक्तव्यं जभाब 
देते रहनां चाहिये । 


भाग्य एक जगह नहीं रहता 


गन्तव्यं नगरशतं, विज्ञानशतानि शिध्चितव्यानि | 
नरपतिशतं च सेव्यं, स्थानान्तरितानि भग्यानि ॥२११॥ 
--कथारत्नाकर 
नगरशतं सेकडां नरो मं गन्तव्यं जाना चाहिये, विज्ञानशतानि सेकडों 
शान-विन्ञान शिक्लितव्यानि सीखने चादि च तथा नरपतिशतं सेकडां राजाश्रों 
की सेव्यं सेवा करनी चाहिये ( क्योकि ) भाग्यानि मनुष्यां के माग्य स्थानान्त 
रितानि भिन्न-मिन्न स्थानों मं रहते दै--एक जगद्‌ नदीं रहते | 


ममता का परित्याग 


त्यक्तव्यो ममकारः, व्यक्त' यदि शक्यते नाऽसौ १ } 
कतव्यो ममकारः, किन्तु स स्वेत्र कतेव्यः॥२१२॥ 
वैराग्यशतकम्‌ 
ममकारः ममता ( यह्‌ मेरा है-- यह माव ) त्यक्तव्यः द्योड़ देनी चादिये 
( परन्तु ) यदि यदि असो वह व्यक्त छोदीन शक्यतेन जा सके तो 


| ` 


सन्धि--१-न -श्रसौ । 
आ. 


परे कृटन्त~--तव्य, अनीयर्‌ 


ममकारः ममता कतंन्यः रखनी चाहिये किन्तु किन्तु स वह सवेत्र स्र जगह 
सव्रके साथ कतव्य; करनी चादिये । 


क्या करना चाहिए 1 


कस्याच्त्‌ किमपि नो हरणीयम्‌ , ममेवाक्यमपि › नोष्वरणीयम्‌२ । 
श्रीपतेः पदयुगं स्मरणीयम्‌, लीलया भवजलं तरणीयम्‌ ॥२१३॥ 
--सुभापितरःनमरडागारः 


कस्यचित्‌ किसीकी किमपि कोई वस्नो हरणीयं नदीं चुरानी चाहिए । 
ममवाक्यं मम॑वेधी वचन अपि भीन उच्चरणीयं नहीं बोलना चाहिए । 
श्रीपतेः भगवान्‌ विषु के पदयुगं युगल चर्णोंका स्मरणीयं स्मरण करना 
चादिए (श्रौर इस प्रकार) लीलया सुगमता से दी भवजलं संसार्सागर 
तरणीयं पार कर जाना चाहिए | 


जेसे को तैसा 


[क र ति * रै 
यस्मिन्‌ यथा वतेते यो मनुष्यः, तस्मिन्‌ तथा बतितव्यं स धमः 
मायाचारो मायया वारणीयः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥२१५॥ 
-- विदुरनीति ३७. ७ 


यः जो मनुष्यः मनुष्य यस्मिन्‌ जिसके साथ यथा जेता वतंते ग्वार 
रखता है तस्मिन्‌ उसके साथ तथावैसा( दी) वर्तितञ्यं व्यवहार रखना 
चाये । स बह ध्मः धमं है) ( इसलिये ) मायाचारः कपरपूशं स्यवहार 
रखनेवाला व्यक्ति मायया कपर्पूणं व्यवहारसे दी वारणीयः रोका जाना 
चाद्ये ( शरोर ) साध्वाचारः सञ्जनता पूगः व्यवहार रखने वाल्ला व्यक्ति 
साधुना सञजनतापृणं व्यवहार से दी प्रस्युपेयः व्यवहृत हना चाहिये । 


सम्धि- १-ममवाक्यम्‌ --श्रपि | २-न ~+ उञ्चरणीयम्‌ । 


कृद न्त-- यत्‌ › ण्यत्‌ ८३ 


यत्‌ + ण्यत्‌ | 
चार उत्तम कतव्य 


गेयं गीता-नाम सहखं, ध्येयं भीपतिरूप-मजसम्‌१ । 
नेयं सञ्जनसङ्ग चित्तं, देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥२१५॥ 
गीता-नामसहखं गीता श्रौर विष्णु सदश्च नाम गेयं गाना चादिये। 
श्रीपतिरूपम्‌ भगवान के स्य का अजस्रम्‌ निरन्तर ध्येयं ध्यान करना चाहिये । 
१ # [| [| 9 ॐ हिये 
सञजनसङ्गं सज्जनो के संग में चित्तं चित्त नेयंले जाना चाये च श्रौर 
दीनजनाय दीन जन के लिये वित्तं घन देयम्‌ देना चाहिये । 


भगवान की बातें भगवान्‌ दही जानता है 


वसु प्रदेयं खलतोऽवघेयं °, मनो निधेयं चरणे हरस्य । 
निजं विघेयं कृतिभिर्विघेयंऽ, विधेर्विघेयं* विधिरेव“ वेत्ति ॥२१६॥ 
--रसतरगिणी ५. २३४ 
वसु धन प्रदेयं देना चादिये, खलतः दुर्जनो से अवघेयं सावधान रहना 
च्चाहिये, मनः मन हरस्यं शंकर के चरणे चरणो मे निधेयं लगाना चाये, 
( तथा ) कृतिभिः विद्वां को निजं श्रपना विधेयं काम विधेयं करते रहना 
न्वाहिये ( क्योकि ) विधेः विभि के विधेयं षिघानको विधिः एव विपिदही 
वेत्ति जानता है । 


सनातन धमंक्यादहे! 


श्मकृत्यं नैव कतेव्यं, प्राणत्यागेऽपि; संस्थिते । 
, ७ 
न च कृत्यं परित्याञ्यम्‌ , एष धमः सनातनः ॥२१५७॥ 
पतन्तम्‌ ४ ४२ 
सम्धि--१-- श्रीपतिरूपम्‌ + श्रजस्तम्‌ | २-खलठः +- भ्रवघेयम्‌। ३-ृतिभिः 
+ विघेयम्‌ । ४-विधेः + विधेयम्‌ । ५-विधिः + एव । ६-प्राणत्यागे + शपि । 


८४ कद्‌ न्त~-यत्‌ ; स्यत्‌ 


प्राएत्याने प्राण त्याग फे श्पि भी संस्थिते उपस्थित होने पर श्रकृत्यं 
बुरा काम नैव कभी नदीं कर्तव्यं करना चादिए चश्रौरन छस्यं न श्रच्छा 
काम परित्याज्यं दछोडना चादिये एष यह सनातनः सनातन धमं: धमं है । 


भगवान की प्राप्नि के उपाय 
हरिः सेव्यो हरिक्ञंयो१, हरिर्ध्येयो निरन्तरम | 
हरिः श्राव्यो हरिगेयो,3, हरिमेवाप्सुयात्तदा ॥२१८ 
--सिद्धान्तस्तेपनिरूपणम्‌ ६ 
हरिः सेव्यः हरि की सेवा करनी चाहिये, हरिः ज्ञेयः हरि क जानना 
चाहिये, निरन्तरं सवदा हरिः ध्येयः हरि का भ्यान करना चाहिये, हरिः श्रव्यः 
हरि का श्रवण करना चाहिये, हरिः गेयः हरि का गान करना चाद्ये, तद्‌! 
तज ( मनुष्य ) हरिम्‌ एव रकि दी आप्तुयात्‌ पा जाता है । 
विरक्त पुरुप के कतव्य 
हेयं हम्यमिदं ^ निकुञ्ञभवनं, श्रेयं प्रदेयं धनं । 
पेयं तीथंपयो हरेभंगवतोः, गेयं पदाम्भो सदम्‌ ॥ 
नेयं जन्म चिराय दभंशयने, धमं निधेयं मनः। 
स्थेयं तत्र सितासितस्य< सविषे, ध्येयं पुराणं महः ।२१६॥ 
--रसतरगिणी ६. २६ 
इदं यह हम्यं घर हेयम्‌ छोड देना चाहिये, निङ्कुञ्जभवनं निकुञ् रूपी 
भवन का श्रेयं त्राश्रय लेना चाहिये, धनं धन प्रदयं दे देना चाद्ये, तीथेपय 
तीथं का पानी पेयं पीना चादिये, भगवतः भगवान्‌ हरेः हरि के पद्‌ाऽम्भोरुहं 
चरणकमल का गोयं गान करना चादिये, दभशयने ङश की शय्या पर चिराय 
चिर कार के लिये जन्म जन्म नेयं चिताना चादिये, धमं धमं मे मनः मन 
निधेयं लगाना चाहिये, सितासितस्य गंगा श्रौर यमुना के सविधे समीप स्थेयं 


क~ न +~ > -~~-------------- - ~ 


सन्धि--१-हरि + ज्ञेयः । २-हरिः + ध्येयः । ३-हरिः+गेयः। ४-हरिम्‌ + 
एव ~+ श्प्नुयात्‌ + वदा । ५-हम्यम्‌ + इदम्‌ । ६-हरेः + भगवतः । ७-- पद्‌ + 
श्रम्भोरुहम्‌ । ८-लित + श्र्षितस्य । 


ऊरन्त-क्ते ८५ 


रहना चदय, (श्रोर ) तत्र वदँ पर पुराणं सनातन महः तेज ( परमेश्वर ) 
का ध्येयं ध्यान करना चाहिये | 
, विद्या की श्रुता 
न चोरहायं न च राजहाय, न भरातरमाञ्यंन च भारकारि। 
व्यये कृते वधेत, एव नित्यं, विद्या-घनं सवे-धन-प्रधानम्‌ ॥२२०॥ 
- नीतिशतकम्‌ 
वद्याधनं विद्यारूपी धन न न चोरहायं चोरोसे चुरानेलायकदहै, नन 
राजहायं राजा द्वारा हर्ण करने लायकदै। नन भ्रावृभाव्यं माहयों द्रास 
रने लायकदै ननमभारकारि मारी दी लगने लायक्र है च तथा व्यये खचं 
करते करने पर निर्यं सदा वधेते एव दृता ही है ( इसलिये यह ) विद्याधनं 
विद्यारूगी घन स्वधन-प्रधानं सब धनो मे प्रधानरै, श्रे है। 
त प्रत्यय 
निर्थक हौ जीवन बीत गया 


अधीता न कला काचित्‌; न च किञ्चित्‌ कृतं तपः 
दन न केच्चित्‌ परात्रभ्यो; गत च मधुरं वयः ॥२२१॥ 
प्रन्धकोशः २४--४२ 
नन काचित्‌ कोर कला कला श्धीता सौली, न न किञ्चित्‌ कोर तप 
तप कृतं क्रिया, न न पात्रेभ्यः दान देने के योग्य पुष्पों को किञ्चित्‌ कुढु दत्तं 
दान हा दिया च ग्रौर मधुरं मनोहर वयः श्रयस्था ( मी) गतं बीत गहै । 


अपनीदही ददशा 
क प्र (1 # क्न 3 ^ 
भोगा न मुक्ता वयमेव भुक्ताः) तपो न (तप्र वयमेव तप्ताः । 
५ ९ १ ई 
कालो न यातो वयमेव" याताः, वृष्णा न जीणा वयमेव जोणः ॥२२२॥ 
-- नीतिशतकम्‌ १५५. 


भोगाः भोग न भुक्ताः नहीं भोगे गये (प्रत्युत ) वयम्‌ एव हमी लोग 
भुक्ताः भोगे गये । तपः तपन तप्तं नदी तपा गया ( प्रत्युत ) वयम्‌ एव 


सन्वि--१-वधते +एव । २, ३, ४, ५-त्रयसम्‌ + एव | 


८६ कृदृन्त--क्त 


हम लोग ही तप्ताः तपे गये । कालः समय न याताः नदी धीता ८ प्रत्यत) 
वयम्‌ एव हम लोग दी याताः बीत गये । वृष्णा लालच न जीणौ पुरानी 
नहीं दद ( प्रत्युत ) वयम्‌ एव हम लोग दी जीरः पुराने हो गये । 
राशा की श्रजेयता 
क, “श्ङ्गं गलितं पलितं मुण्डं, दशन-विदीनं जातं तुण्डम्‌ । 
बृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं, तदपि न मुच्चत्याशा ° पिण्डम्‌ ॥२२३॥ 
--चपटपञ्जरिकां 
अङ्ग श्रद्ग गलत गल गया, मुण्डं शिर पलितं सफेद हौ गया; तुए 
मुह दशन-विहीनं दो से विहीन जातं हो गया, वृद्ध वृढा श्रादमी दश 
दडा गृहीत्वा लेकर याति जाता रै तदपि तथापि श्मशा श्राशा पिण्डं शरीरं 
को न मुख्ति नही छोडती है । 
वे माता-पिता शत्रु है 
माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाटितः। 
न शोभते सभामध्ये, हंसमध्ये बको यथा ।२२४॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ & 
( वह ) माता माता श्रुः शह (श्रौर) ( वह) पिता पितावैरी वैरी 
हे येन जिसके द्वारा वारः बालक न पाठितः नहीं पद्वाया गया श्रर्थात्‌ जिन्हे 
मालक का पाया नहीं । ( क्योकि न पदनि के कार्ण वह्‌ बालक उसी प्रकार ) 
सभामध्ये सभा के बीच में न शोभते नदीं शोभित होता दै यथा जिस प्रकार 
हंसमध्ये दंसो के मध्य में बकः बरुला ८ शोमित नहीं ह्येता दै ! ) 
प्राणियों का स्वभाव 
पीतं भुक्तं विलसितं, दत्तं दापित-मादतमः । 
नतितं गीत-मुपितम्‌>, अनन्तैः प्राणिदेहकेः ॥२२५॥ 
--योगवाशिष्ठ उत्पत्ति, ७३; ८० 
सन्धि-- १--युञ्चति + श्राशा । २--दापितिम्‌ ~} श्राटतम्‌ । ३- गीतम्‌ 
-1- उषितम्‌ । 





1 


कद्‌न्त्‌~-क्त ८५७ 


श्मनन्तैः श्रनन्त प्राणिदेहकेः प्राणधारी जीवो द्वारा पीतं पीया गया, मुक्तं 
खाया गया, भोग किया गया; विलसितं विलास किया गया, दत्तं दिया गया, 
दापित्तम्‌ दिलाया गया, च्माृतम्‌ त्राद्र किया गया, नर्तितं नाचा गया, गीतं 
माया गया ( तथा ) उषितम्‌ निवास किया गया । 


शील की महत्ता 


जिता सभा वस्त्रवता, मिष्टाशा गोमता जिता) 
अध्वा जितो यानवता, सवं शीलवता जितम्‌ ॥२२६॥ 
-उद्योगपव ३४; ४७; 
बस््रवता सुन्दर वस्र वाले पुस्षकेद्वारा सभा समा जिता जीतली 
जाती है, गोमता गाय रखने वज्ञे पुस्परके दारा मिष्टाशा मधुर वस्तु खाने 
की चाह जिता जीत ली जाती है, यानवता सवारी रतने वाले पुष्पके द्वारा 
अध्वा रास्ता जितः जीत लिया जाता दहै ( पर ) शीलवता शीलवान्‌ पुरुष के 
दारा सवं सव कुखुं जितं जीत लिया जाता हं । 


 दीनवंधु भगवान्‌ से प्राथना 


येनोदधरृता वस॒मती सलिले निमम्ना, 

नग्ना च पारडववधूः स्थगिता दुकूलैः । 

सम्मोचितो जलचरस्य भुखाद्‌ गनजन्द्रौ, 

हग्गोचरो भवतु मेऽ स दानवन्धुः ॥२२५॥ 
--दीनयन्ष्यष्टकम्‌ ३ 


येन जिसके द्वारा सलिले पानी मे निमग्ना द्री हई वसुमती पएध्वी 
खदूध्रता निकाली गदे, नग्ना नग्न पार्डववधूः पारढवों की स्री ( द्रौपदी ) 
दुकूलैः चाद से स्थगिता टेक दी गद्‌ ( तथा ) जलचरस्य जलचर ( ग्राह ) 
के मुखात्‌ मुल से गजेन्द्रः गजराज सम्मोचितः बुडाया गथा स वह दौनबन्धुः 


क~~ 4 ~ ~ ~= 


सन्धि-- १-येन ~{- उद्टता २--मे ¡- भ्य | 


५ कृदन्त-क्तवतु 


दीनो का सहायक भगवान्‌ शरद्य श्राजमे मेरी दृम्गो चरः श्रालो का विषय भवतु 
होवे, मुभे दशन देवे | 


सीता द्वारा श्रीराम का कुशलप्रश्न 


रामस्य शयितं भुक्त, जल्पितं हसितं स्थितम्‌ । 
१, * न [ऋ प 
भरक्रन्त च मुहुः प्रष्ठा, हनूमन्तं व्यसजयत्‌ |>= 
-- भट्टिकाव्यम्‌ ८, १२५ 


( सीता ने ) रामस्य राम का शयितं सोना, भुक्तं खाना, जल्पितं बोलना, 
हसितं दसना, स्थितं रहना च तथा प्रतं घूमना-फिर्ना श्रादि मुहुः भार जार 
प्रष्ठा पृञ्ठ कर हनूमन्तं हनूमान को व्यसजंयत्‌ विसजित किया, विदा किया | 


उस महापुरुष ने क्या नहीं जीत लिया 
धने येन जितो गर्वा, यौवने मन्मथों जितः। 
तेन मानुप-सिहेन, जितं किं न महीतले ॥२२६॥ 
--पुरषपरीक्षा ३०.५ 
धने धन के होने प्र येन जित्तके दारा गवैः श्रमिमान जितः जीत लिया 
गया, ( तथा ) यौवन जवानी मं मन्मथः काम जितः जीत जिया गया, तेन 
उस मानुपसिहेन वीर पुर के द्वारा महीतले दुनियँमं किं क्यान जितम्‌ 
नहँ जीत लिया गया ? 
क्तवतु प्रत्यय 
किसने अपने जन्म को धन्य बनाया ! 
यो हृतवान्‌ पर-दुःखं, न्याय्यं कृतवान्‌ , उपेक्षितान्‌ भरतवान्‌ । 
छनुसतवान्‌ शुभमागं, धन्यं निज-जन्म स कृतवान्‌ ।॥२३०॥ 
| --सम्पादक 
यः जितने परदुःखं दूसरे के दुःख को हतवान्‌ हर लिया, न्याय्यं न्यायोचित 


~~ ------------~~--- 


# दस श्लोक के शयित श्रादि पदमे भावमें क्त प्रत्यय हुश्राहै। 


कृदन्त-क्तवतु ८६ 


क वै 
काम कृतवान्‌ किया, उपेक्षितान्‌ उपेक्षितः श्रना लोगांका श्रुतवान्‌ भरण- 
र 
पोषण किया ( तथा ) शुभमागं शुभमागं का अनुसृतवान्‌ श्रनुसरण क्रिया स 
उसने निज-जन्म श्रपने जन्म को धन्यं धन्य कृतवान्‌ क्रिया । 


किसने शिति समाज को दृपित किया ? 


यः शास्नाणि पठितवान्‌ › स्वयं लिखितवान्‌ बहून्‌ तथा मन्थान्‌ । 
न च रक्तितवान्‌ वृत्तः, विवुध-समाजं स दूषितवान्‌ ॥२३१।। 
सम्पादकं 
यः जिसने शाखाणि शारं को पठितवान्‌ पद्म; तथा तथा स्वयं 
स्वयं बहून्‌ बहते ग्रन्थान्‌ मन्थो को लिखितवान्‌ लिखा ( परन्तु ) व्च चरित्र 
कौन रक्षितवान्‌ नदय वचाया (तो) स उसने विवुध-समाजं विद्वानों के 
समाज को दूरपितवान्‌ दूषित किया, कलङ्कित किया | 
| किसमे मनुष्य समाज को भूपित क्रिया ! 
नो दृष्टवान्‌ पर-खीं, नो पर-हृदयं कदापि पीडितवान्‌ । 
नो स्पृष्टवान्‌ ` परस्वं, मनुज-समाजं स॒ भूषितवान्‌ ॥२३२॥ 
--सम्पादकं 
( जिसने ) परसरं दृसरे कील्री कोनो रष्टवान्‌ नदीं देखा, कदापि कभी 
भी पर-हृद्यं दुसरे के हृदय को न पीडितवान्‌ नहीं दुखाया, तथा परस्वं दूसरे 
केधनकान स्प्ष्टवान्‌ नदींद्ृश्ना स उसने मनुज-समाजं मानव समाज का 
भूषितवान्‌ भूषित किया । 


यदि यश॒ नहीं कमाया तो क्याकिया 


भुक्तवान्‌ पीतवान्‌ कामं, सानन्दं नोतवान्‌ बयः 
लब्धवान्‌ नो यशः शुभ्रं, तदा किं कृतवान्‌ नरः ।।२३३॥ 
--सम्पादक 


कामं सूर भुक्तवान्‌ खाया ( श्रोर ) पीतवान्‌ पीया ( तथा ) सानन्द 


६० कृदन्त~-रत 


द्रानन्द के साथ वयः श्रवस्या नीतवान्‌ बिताया ( परन्तु यदि ) शुभ्र सफेद 
यशः यरा न लब्धवान्‌ नदीं पाया, नदीं कमाया तदा तोनरः मनुष्यने किं 


क्या कृतवान्‌ किया ? 
शत्र प्रत्यय 


विद्यार्थी विद्रान्‌ कैसे ह्येता है ? 
\८ पठन्‌ रटन्‌ लिखन्‌ प्रच्छ्‌ › अभ्यस्यन्‌ चिन्तयन्‌ मुहुः । 


सविस्मरन्‌ निजं पाठः द्वात्रो भवति पण्डितः २३६४! 
-- राम्प्रादक 


पठन्‌ पटता दृश्रा; रटन्‌ रयता हुग्राः लिखन्‌ लिखता द्रा, प्रच्छन्‌ 
पूता इश्रा; अभ्यस्यन्‌ श्रभ्यास करता हुग्रा; मुहुः बार बार चिन्तयन्‌ चिन्तन 
करता हश्रा तथा निजं श्रपने पाठं पाठ का अ्विस्मरन्‌ न मूलता दग्रा, द्वात्रः 
वरिया्थौ पण्डितः विद्वान्‌ भवति दोता दै । 


सदा भगवान्‌ काही चिन्तन करो 


उत्तिष्ठं्चिन्तय ^ हरि, व्रजंिन्तयः केशवम्‌ । 
मुञ्श्चिन्तय > गोविन्द्‌, स्वपंश्चिन्तय * माघवम्‌ ।।२३५॥ 
--पाञ्चरात्ररक्षा ३ 


उत्तिष्ठन्‌ उठते हुए हरिं दरि का चिन्तय चिन्तन करो, व्रजन्‌ चलते हूए 
केशवं केशव का चिन्तय चिन्तन करो, भुञ्जन्‌ भोजन करते ए गोधिन्दं 
गोविन्द का चिन्तयं चिन्तन करो ( तथा ) स्वपन्‌ सोते दए माधवम्‌ माधव 
का चिन्तय चिन्तन करो 


न न >~ ---- ~~ ~ +~ 


सन्धि--१-उन्तिष्ठन्‌ + चिन्तय | २-ब्रजन्‌ +- चिन्तय । २-भुञ्जन्‌ + चिन्तय 
४-स्वपन्‌ । चिन्तय । 


कृद न्त-~-शत . ६१ 
तन्त्वज्ञानी का मन्तव्य 


पश्यन्‌ श्रवन्‌ स्प्रशन्‌ जिघ्रन्‌ , अश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
प्रलपन्‌ विसजन्‌ गृह्णन्‌ , उन्मिषन्‌ निमिपन्‌ अपि ॥२३६॥ 
गीता ५. ८६ 
पश्यन्‌ देखता दृश्या, श्रवन्‌ सुनता द्रा, स्प्रशन छता दृश्रा, जिग्रन्‌ 
सघत हुश्रा, अश्नन्‌ खाता हश्ा, गच्छन्‌ जाता द्रा, स्वपन्‌ सता द्रा, 
श्वसन्‌ सस लेता श्रा, प्रलपन्‌ बोलता दुग्रा, विस्जन्‌ खोडता श्रा, गृहन 
लेता टृश्रा, उन्मिषन्‌ श्रख खोलता श्रा ( तथा) निमिषन्‌ अँ चन्द्‌ करता 

टुश्राः रपि मी ( तचज्ञानी पुरष “मे कुकु नदीं कशता ह्र" एेसा माने )। 


दुजन का स्वभाव 
स्पृशन्नपि" गजो हन्ति, जिघ्रन्नपि भुजंगमः 
हसन्नपि नरपो हन्ति, मानयन्नपि दुजंनः॥२२५॥ 
--दितोपदेशः ४, १५ 
गजः हाथी स्प्रशाप्र्‌ सश करता हृश्रा अपि मी हम्ति मारा है, भुजंगम 
सोप जिघ्रन्‌ सूघता हूश्रा ्रपिमी (मारा हं, चपः राजा हसन्‌ देसतादूश्रा 
छपिभी हन्ति मारा दहै (तथा) दुजनः दुजन श्रादमी मानयन्‌ सम्मान 
करता हूुश्या अपि भी मारतादहै। 


चन्द्रमा की किरणं 
नाशयन्तो घनध्वान्तं, तापयन्तो वियोगिनः । 
पतन्ति शशिनो भासः, भासयन्तः ज्ञमातलम्‌ ॥२३८)। 


घनध्वान्तं गदे श्रन्धकार को नाशयन्तः नष्ट करते हुए, वियोगिनः 
वियोगियों को तापयन्तः कष्ट देते हूए (तथा) क्षमातलम्‌ पएरध्वी को भासयन्तः) 


सन्धि-- १-स्ण्शन्‌ + शपि । २-जिघन्‌ + शपि | ३-हतन्‌ + च्पि। 
9-मानयन्‌ + श्रपि | 


६२ कृद्‌न्त--रातृ 


उद्धासित करते हुए शशिनः चन्द्रमा के भासः किरण पतन्ति गिर र्दे टै 
छाये ग्रोर विटक रहे दै। 
दण्ड को महिमा 
भिन्दन्‌ दिन्द्‌न रजन्‌ कृन्तन्‌ › दारयन्‌ पाटयन्‌ तथा | 
घातयन्‌ अभिधावश्च^, दण्ड एव॒ चरत्युत ॥२२६॥ 
शान्तिपवं १२१. १६ 
द्रड एव दरुड ही भिन्दन्‌ मेदन करता दुश्रा, द्धिन्दन्‌ छेदन करता श्रा, 
रुजन्‌ तोडता-पोडता हुश्रा; छन्तन्‌ काय्ता दूग्रा; दारयन्‌ चीरता दुश्रा; 
पाटयन्‌ फाडता दुध्रा, घातयन्‌ मारता दुरा च तथा अभिधावन्‌ दौडता दुध्रा 
चरति विचरण करता है | 
पदृते रहने वाला मूख नदीं होता 
पठतो नास्ति मूखत्वं, जपतो नास्ति पातकम्‌ । 
मानिनः कलदो नास्ति, न भयं चास्ति" जाग्रतः ॥२४०॥ 
--सुभाप्रिरलभार्डागारः 
पठतः पटने बाल्ञे को मूखस्वं मूला नास्ति नहीं रहती, जपतः जप करने 
वाले को पातकं पातक नास्ति नहीं रहता, मौनिनः भौन रहने बाले को कलहः 
{ किसी से ) भगडा नास्ति नहीं होता च तथा जाग्रतः जागने बलि को भयं 
भय नास्ति नहीं रहता । 
उसी का गोत्र, जन्म एवं जीवन सफल है 
देवं पूजयतो, दयां विदधतः, सत्यं वचो जल्पतः, 
सद्भिः सङ्गमनुञ्भतो ^, वितरतो दानं, मदं मुच्वतः। 
यस्ये्थं £ पुरुषस्य यान्ति दिवसाः तस्येव मन्यामह 
गोत्र जन्म च जीवितं च सफलं श्लाघ्या कथा चाग्रिमा< ।।२५४१। 
[त र उपदेशतरङ्गिणी ३, ४६; २ 
सन्धि --१, २. ३-न ~ श्रस्ति ४-च + श्रस्ति। ५--सङ्गम्‌ + ्रनुञकफतः | 
६--यस्य + हच्थम्‌ । ७- तस्य + एव । ८ --च + भ्रभ्निमा | 


कृदन्त--शानच्‌ ६३ 


देवं ईश्वर को पूजयतः पूजते हए, दयां दया विदृधतः करते हृ, 
सत्यं सत्य वचः वचन जल्पतः बोलते दए, सद्भिः सजनो से सङ्गम्‌ साथ को 
अनुञ्मतः न छोड़ते हुए दानं यन वितरतः देते ए, मदं ग्रभिमान को 
मुच्चतः छोडते ए यस्य जिस पुरुपस्य पुस्प क दिवसाः दिन इत्थं इस 
प्रकार ( उपयुक्त कार्यो मे) यान्ति बीते है तस्य एव उसीके गोत्रं गोर 
को, जन्म जन्म को, च तथा जीवितं जीवन को (दम) सफलं सफल मन्यामह 
मानते दैच श्रौर (उसकी) कथा कथा श्लाघ्या प्रशंसनीय (एवं) 
छ्त्रिसा अगि रखने योग्य ( होती है ) | 


शानच्‌ प्रत्यय 
कोन मनुष्य बहुज्ञ होता है ? 


अधीयानो बहून मन्थान्‌ , सेवमानो वहून्‌ गुरून्‌ । 
रममाणो बहून्‌ दंशान्‌ › बहूज्ञो जायते नरः ॥२४२॥ 
| सम्पादक 
वहून्‌ बहुत ग्रन्थान्‌ ग्रन्थों को अधीयानः पदता दुश्रा, वहून्‌ ्रनेक 
गुरून्‌ युरो की सेवमानः सेवा करता दुश्रा तथा वहून्‌ बहत देशान्‌ देशो को 
रममाणः घूमता हूश्रा नरः मनुष्य बहुज्ञ: व्हुत विषयों का जानकार जायते 
होता है | 


करिसका उत्कं वदता है !? 


कुवर्‌: कृतिममितां भितं शयानः, 
भुञ्ानो मितममितं परं ददानः। 
जानानो बहूुविपयान्‌ मितं न्रवाणः 
उत्कषं भुवि लभते स वद्धमानः ॥२४३॥ 
-- सम्पादक 
( जो ) श्रमितां श्रपरिमित कृतिं काम क्रुवोणः करता दृश्या ( पर ) 
मितं थोडा शयानः सोता हृश्रा, मितं परिमित भुञ्खानः खाता श्ना परं 


६५ छदुन्त--शानच्‌ 


पस्तु अमितं श्रपरिमित ददानः देता दुश्रा, बहुविषयान्‌ बहत विषयौ को 
जानानः जानता दूुच्ा ( पर ) मितं परिमित जवाः बोलता दृश्रा ( होता है) 
स वद भुवि संसारम वदरमानः बढता दृश्रा उत्कषं उत्कषं को लभते प्राप्त 
करता है । 


मनुष्य की वुद्धि केसे बदृती हे ? 


्धौयमाना सद्या, सेव्यमानश्च सद्गुरुः । 
पल्यमानाश्च सद्‌मन्था, वधंयन्ति धियं नृणाम्‌ ॥२४४॥ 
-- सम्पादक 
घीयमाना पद्मी जाती इई सद्विद्या उत्तम विद्या, सेव्यमानः सेवा किया 
जाता दूश्रा सद्‌ गुरुः उत्तम गुरु च तथा पश्यमाना; पदे जाते हुए सदग्रन्था 
उत्तम ग्रन्थ नृणाम्‌ मनुष्यो की धियं उुद्धिको वधेयन्ति बाते दै। 


कैसा धन साथक होता दहै ? 


दोयमानं दरिद्रेभ्यो, भुज्यमानं कटुम्बिभिः। 
नयमान तथा मित्रः, साथके जायते घनम्‌ ।॥ २४५५ 
सम्पादक 
दरिद्रभ्यः वख केलिए दीयमानं दिया जाता दूश्रा, कुटुम्बिभिः 
कुटम्बिया द्वारा भुज्यमानं खाया जाता दश्रा तथा च्रोर मित्रैः मिनो द्वार 
नीयमानं ले जाया जाता श्रा धनं धन साथकं साधक भवति देता है । 
कौन मनुष्यों कौ गिरातादहे! 
ह्ियमाणं परधन, इष्यमाणाः परस्ियः । 
प स्यमाना अनाथाश्च, पातयन्ति नरानधः ।२४६॥ 
सम्पादक 
ह्ियमाणं चुराया जाता दृश्रा परधनं द्रे का धन, इष्यमाणाः चाद 
जाती हई परसख्चियः दूसरों की लियो, च तथा पीङ्यमानाः सताये जाति हुए 
अनाथाः श्रनाथ, नरान्‌ मनुष्यो को अधः नीचे पातयन्ति गिरा देते द । 


कृदन्त-- क्त्या तथा ल्यप्‌ ६५ 


क्त्वा तथां स्यप्‌ प्रत्यय 


जितेन्द्रिय पुरुष का लक्षण ! 
श्रत्वा खष्राचद्ष्राच, भुक्त्वा घ्रात्वा चयो नरः) 
न हृष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ।२४५। 
--मतुस्प्रतिं २. ६८. 
यः जो नरः मनुष्य श्रुत्वा सुनकर, स््रषट छरूकर च च्रौर दृष्ट्रा देलकर च 
शरीर भुक्त्वा खाकर च श्रौर घ्रात्वा सूत्र करन हृष्यति न प्रसन्न होतादैवा 
श्रथवा न ग्लायतिन दुखी होता है स उसको जितेन्द्रियः जितेन्द्रिय विज्ञय 
जानना चाहिये | 


किसके काम में विध्न नहीं पडते १ 


यः प्रष्टा कुरुते कायं, प्र्रव्यान्‌ स्वदहितान्‌ गुरून्‌ । 
न तस्य जायते विघ्नः, कस्मिंश्चिदपि, कमणि ।॥२४२८॥ 
-- विदुरनीति 
यः जो व्यक्ति प्रष्ैव्यान्‌ सम्मति लेने योग्य स्वहितान्‌ श्रपने दहितचिन्तक 
गुरून्‌ गुख्जनों से प्रष्ठा पूष्धकर कायं काम कुरुते करता है तस्य उसके कस्मि 
श्चिद्‌ पि किसी भी कमणि काम मं विषघ्नः विष्नन जायते नही होता है। 


सब कुदं पदने का निष्कषं 


प्रालोड्य सरवंशाखाणि विचायं च पुनः पुनः 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ।२४६॥ 
--पाञ्चरात्रत्ता २, 


स्वशाश्चाणि सत्र शालो का श्रालोड्य श्रालोडन कर च तथा ( उरे) 
युनः पुनः वारर विचायं विचार कर एकं एकं इदं यदह ( बात ) सुनिष्पन्नं 


गक = न ~ --- ~~ ~ 


सन्वि-- १-कस्मिश्ित्‌ + पि २र-ददम्‌ + पकम्‌ | 


६.६ कृदन्त- तुमुन्‌ 


सिद्ध हई ( कि ) नारायणः भगवान्‌ सदा सदा ध्येयः ध्यान करने योग्य दै 
श्र्थात्‌ मगवान्‌ का ही सदा ध्यान करना चाहिये | 
शान्त मनुष्य की परिभाषा 
भ्रत्वाश्षटराच दृष्टा च भुक्त्वा स्नात्वा शुभाऽशुभम्‌ । 
न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ।२५०॥ 
--योगवाशिष्र मुमु° १३.७२ 
यः जो मनुष्य श्रत्वा सनकर सप्र स्पशंकर, द्रा देखकर, भुक्वा भोजन 
केर, सनात्वा स्नान कर न हृष्यति न प्रसन्न होता है न ग्लायति न दुवीदहयेता है 
स बह शान्तः इति शान्त एेसा कथ्यते कदा जाता हे । 


तुश्च प्रत्यव 


एेसा निलेज्न पुरुष कैसे जीता है ! 

नो वक्तु न विलोकितुं न हसितुं; न कीडितुं नेरितुम्‌' । 

न स्थातं न परीच्चितुं न पणितुं, नो वा सुतं नोदितुम्‌ ॥ 

नो दातुं न विचेतुं न षटितुं, नाऽनन्दितुं* वैधितुम । 
नो जानाति जनः स जीवति, कथं निलंञज-चृडामणिः ॥२५६॥ 
--सुभाषितशतकत्रयादिसंग्रहः ५८६ 
( जो मनुष्य ) नो वक्तुः न बोलना; न विलोकितुं न देखना, न हसितुं 
न हसना, न क्रीडितुं न खेलना, न ईरितुं न प्रेरणा देना, न स्थातुं न खडा 
होना, न परीक्तितुं न परीक्ता करना, न पणितुं न क्रय-विक्रय करना, वा त्था 
न न सुतं पुत्र को नोदितुं किसी च्रच्छ कामके लिये प्रेरित करना, नो दातुं न 
देना, न विचेष्टितुं नचेष्ठा करना, न पठितुं नप्दनान श्रानन्दितुं न 
प्रानन्दित होना वा श्रथवा नो न एषितु बदना; उन्नति करना जानाति जानता 
दै स यह निलंऽज-चूडामणिः निलंज्ज पुरुषों का शिरोभि जनः मनुष्य कथं 

कैसे जी वति जीता है! 


जो 9 


सन्धि--१-न ईरितुम्‌ । २-न ~ श्रानन्धितुम । ३-वा + एधितुम्‌ । 


द्‌ न्त--तुमुन्‌ ६७ 
नीच विगाडना दी जानता है, बनाना नही 


नाशयितुमेव ° नीचः, परकायं वेत्ति न प्रसाधयितुप्‌ 
(~ € ° 
पातयितुमेव * शक्तिर्‌ › वायोघक्ं ` न चोन्नमितुम्‌“ ।२५२॥ 
( पञ्चतन्त्रम्‌ १, ४०७ } 
नीचः नीच पुरुप परकायं दूसरे के काम को नाशयितुं भिगाइना एव 
ही वेति जानता है प्रसाधयितुं न वनाना नहीं| वायोः वायु की शक्तिः 


शक्ति वृक्त ब्क्को पातयितुं गिरानेको एवदी होती है उन्नमितुं उठाने 
कोन नहीं। 


यह सज्जनो का स्वभावदहै 


4 [4 1, 4 र १ 
उपकतुं प्रियं वक्त › कतु स्नेहमकरत्रिममः । 
स्नानां स्वभावोऽयं < केनेन्दुः शिशिरीकृतः २५३ 
| --सुभापितरत्नभारडागार 
उपकतु उपकार करना, प्रियं प्रिय वक्त' बोलना, कृत्रिमं निश्छुल् 
स्नेहं, प्रेम कतुं करना, श्रयं यद सल्ञनानां सजनो का स्वभावः स्वभाव है । 


इन्दुः चन्द्रमा केन किससे शिशिरीचरतः शीतल बनाये गये ई १ ( त्र्थात्‌ 
चन्द्रमा को किंसने शीतल वनाया कि वह सत्रको श्रानम्दिति करता है १) 


--- ------~~~~-~~-~--~~*~-~----------~--~--~~~--~ ~~ 


सन्धि--१-नाशयितुम्‌ + एव । २-पातपितुम्‌ + एव । ३-बायोः + वृक्षम्‌ ) 
४-- च + उन्नमितुम्‌ । ५-- स्नेहम्‌ ¦ श्रकत्रिमम्‌ ६ - स्वभावः ~यम्‌. । 
७--हेन + इन्दुः । 


परिशिष्ट प्रकरणम्‌ 


णिजन्त 
लोकदहितेषो पुरुषों का स्वभाव 
कारयन्ति शुभं कमं, चालयन्ति शुभे पथि 
दापयन्ति धनं पात्रे, नरा लोकहितेपिणः ॥२५४॥ 
-- सम्पादक 
लोकृदितैपिणः सवका हित चाहने वाले नराः मनुष्य ( सभ्रते ) शुभं कमं 
त्रच्छा काम कारयन्ति कराते है, ( सबको ) शुभे पथि श्रच्छ रस्ते पर चाल- 
यन्ति चलाते है, ( ससे › पात्रे ससपात्र को घनं घन दापयन्ति दिलाते दै । 
दुलेभ मनुष्य 
उनरथापयन्ति पतितान्‌ , निमग्नान्‌ तारयन्ति च । 
योधयन्ति शयानान्‌ ये, ते नरा भुवि दुलेभाः ।२५५॥ 
-- सम्पादक 
ये जो पतितान्‌ गिरे हुए लोगों को उन्थापयन्ति उठाते ई, निमम्नान्‌ 
द्वे हुए लोगो को तारयन्ति तारे दै, पार लगा देते है ( तथा ) शयानान 
सोते हपट लोगो को बोधयन्ति जगाते दै तेनराः वे मनुष्य भुवि संसारम 
दुलभाः दुलभ ६ । 
माताश्रों तथा शिक्तकोां के कतेन्य 
भोजयन्ति पाययन्ति शाययस्ति शिश्चयन्ति 
खेलयन्ति भ्रामयन्ति सवदैव मातरः 
पाठयन्ति लेखयन्ति बोधयन्ति दृशंयन्ति 
सत्पथं, विनाशयन्ति दुगुणं सुशिक्तकाः ।॥२५६॥ 
--सम्पादक 
मातरः माताये सर्वदैव हमेशा ( बालकों को ) भोजयन्ति िल्लाती दै, 
पाययन्ति पिल्लाती ई, शाययन्ति सुलाती ई, शिक्षयन्ति सिखाती है, खेलल- 
यन्ति ेक्ञाती हं ( तथा ) भामयस्ति प्रुमातो दै। 
( इसी प्रकार ) सुरिन्तकाः श्रच्छै शिक्षक ( छात्रों को) पारयन्ति 





4 पदाति है, ४ पर्ति लिखति है, बोधयन्ति समते £, सत्पथं श्रच्छा माग 
दशंयमर्ति दिखाते है ( तथा ) दुगुणं दुगुंख को विनाशयन्ति नष्ट करते दै, 
दूर करते है | 
सनन्त 
दुजंन को वश में करना महा कठिन है 


हालाहलं खलु पिपासति कौतुकेन 
कालानलं परिचुचुम्बिषति प्रकामम्‌ । 
व्यालाधिपं च यतते परिरब्धुमद्धा 
यो दुजेनं वशयितुं करुते मनीषाम्‌ ॥२५७॥ 
--सुभाषितरत्नभार्डागारः 
यः जो मनुष्य दुजेनं दुजंन को वशयितुं वश मं के का मनीषां विचार 
कुरुते करता है ( बह ) खलु निश्चय ही कौतुकेन कौतक से हालाहलं विष को 
पिपासति पीना चाहता दै, कालानलं कालाग्नि को प्रकामम्‌ श्रच्छी तरह 
. परिचुचुम्बिषति चूमना चाहता है च तथा अद्धा ठीक ठक व्यालाधिपं 
सपराज को परिरच्छं ्रालिङ्गन करने का यतते प्रयत करता है । 


ब्रह विद्यार्थी विद्वान्‌ नहीं होना चाहता 
यः पिपर्दिषति न पाठं, न वुभुत्सति नापि लिलिखिषति । 
जिगमिषति सदा सदनं; स वुभूषति नो सुधीश्डात्रः ॥२५८॥ 
--सम्पादक्र 
यः जो ह्वात्नः विद्यार्थी पाठं पाड न पिपरिषति नही पदना चाहता है, न 
बुभुत्सति न समना चाहता है, नापि श्रौर न लिलिखिषति लिखना चाहता है 
शरीर सदा हमेशा सदनं षर जिगमिषति जाना चाहता दै स वह सुधीः विद्वान्‌ 
न बुभूषति नदीं ह्यना चाहता दै । 
| वे निश्चय ही मरना चाहते है 
ये चिकीर्षन्ति दुष्कायं, जिहीर्षन्ति पराङ्गनाम्‌ । 


युयुरसन्ति विना हेतुं, ते सुमूषेन्ति निश्चयम्‌ ।२५६॥ 
--सम्पादक 


ये जो लोग दुष्कायं दुष्कमं चिकीषेन्ति करना चज पराद्गनाम्‌ 
दूसरे कीस््री को जिहीषेन्ति हरना चाहते ह ( तया ) विना हेतुं भिना मतलब 
क युयुरसन्ति युद्ध करना चाके है ते वे निश्चयं निश्चय दी मुमूषेन्ति मरना 
चाहते द । 


यडन्त 


किंस विद्यार्थी को कीतिं बढती है! 
पापल्यते प्रतिदिनं यदि दत्तचित्तो, 
बोवुध्यते च सकलं कथितं गुरूणाम्‌ । 
लेलिख्यते' प्रतिदिनं नियमेन सम्यक्‌ , 
जाज्वल्यते गुणिषु तस्य सदेव कीर्तिः ॥२६०॥ 
-- सम्पादक 
यदि श्रगर ( विद्यार्थी) प्रतिदिनं प्रतिदिन दत्तचित्तः दत्तचित्त दोकर 
पापक््यते सूत्र पदता है, च तथा गुरूणां गुखश्रों क सकलं समस्त कथितं कथन 
कं। बोध्यते श्रच्छी तरह समता है, प्रतिदिनं प्रतिदिन नियमेन नियमपूवक 
सम्यक्‌ श्रच्छी तरह से लेलिख्यते सूर लिखता है, तस्य उस विद्राथौ की कौ्तिः 
कीर्तिं गुणिषु गुणिय मं सदेव हमेशा दी जाञ्वल्यते सूत्र चमकती है । 


यङ्लुगन्त 
मद्य पीने वाले व्यक्ति केये दुष्कमं 


तोतुदीति भविनः सुरारतो, वावदीति वचनं विनिस्दितम्‌ 
मोगुषीति परवित्तमस्तधीः, बोभुजीति परकीय-कामिनीम्‌ २६१ 
--श्रमितगतिश्राषकाचारः ५. £ 
सुरारतः मव्य पीने मेँ संज्न मनुष्य भविनः मनुष्यो को तोतुदीति क 
पटुचाता दै, विनिन्दितं निन्दनीय वचनं वचन वावदीति बोलता है, पसक 
दूसरे का घन मोभुषीति चुराता है तथा श्रस्तघीः बुदिभ्रष्टः होकर परक थैः 
कामिनीम्‌ दुसरे कील्नी का बोभुजीति भोग करता ह । 





